घ्य ह्य | 


श्रीवरदराज-कृत . 


लघुसिद्धान्त-कोसुदी 


(अवध एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय एम०९२ संस्कृत कै पाठ्यक्रमानुसार) | 


सुदन व्याख्याकार! 
शिवप्रसाद द्विवेदी 


साहित्मवेदान्ताचाये एम० ९० (हिन्दी संस्कृत ) 
ध्रदान्तविभागाध्येक्ष-श्रीहुमत्‌ संस्कृत महाविद्यालयं 
अयोध्यां जि०--फँजाबाद (उ० प्र०) 


प्रकाशक | टू 
आदर्श पुस्तक भण्डर 
अस्पताल मागं, (बाराबंकी) 
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आदश पुस्तक भण्डार | धी 

अस्पताल मार्गे (बाराबंकी)... | 

| 

| 

शे मूल्य । 
रू० १२०० ७ 


हट सर्वाधिकार सुरक्षित-व्यास्याकार 
9६ संस्करण १६८१ ई० 


98 मुद्रक : 
श्याम मुद्रणालय क 
प्रयाम सदन, कटरा, अयोध्या 
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सम्मुखीन 


वेदोपवृ हणसाघनों में ग्याकरणशास्त्र अन्यतम है । साधु 
शब्दों के ज्ञान का साधकतम व्याकपणशास्त्र 'एकः शब्दः सम्यस्ज्ञातः 
सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति ।? सुकत्युक्त पुण्यादृष्ट 
का आरादुपकारक है । पांणिनीय व्याकरणशास्त्र का प्रवेशद्वार- 
भुत 'लघुसिद्धान्त कोमुदी’ व्याकरणशास्त्र में प्रविविक्षुओं के 
वाङमलों को उपयुक्त चिकित्सा है । साघुसंस्कृत व्याहार-व्यवहार 
की प्रक्रिया की हृष्टि से इस ग्रन्थ का पठन-पाठन 
अनिवार्यं होने के ही कारण संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों के 
साथ-साथ आधुनिक शिक्षापद्धति में भी संस्कृत विषय के उच्च 
कक्षाओं के पाल्यक्रम में यथेष्ट सन्निवेश किया है । 

श्रीवरदराचायं प्रणीत लघुसिद्धोन्त कौमुदी में सूत्रों को व्या- 
ख्या के साथ-साथ सभी प्रयोगों तथा प्रतियोगों को रूप सिद्धि 
लिखने - का यथाशवय प्रयास किया गया है । ग्रन्थ काँ कलेवर 
अधिक बढ न जाय; एतदर्थं अनेक सदृश साधुत्व प्रकार वाले 
शब्दों के रहने पर एक या एकाधिक प्रयोगों को सिद्ध करके 


` तद्व्यतिरिक्त प्रयोगों के साघुत्व प्रकार का सक्षिप्त रूप निदिष्ट 


कर दिया यया है। नवगणो प्रकरण में तत्‌-तत्‌ प्रयोगों के 
साघुल्वप्रकार प्रदर्शन के अन्त में निर्धारित धातुओं के समस्त रूप 
भी दसो लकारो में संकलित कर दिये गये हैं । 

मेराज अहमद? 'आ्राद' आदर्श पुस्तक भण्डार, ब।राबंकी ने 
प्रस्तुत सस्क्ररण का यह रूप देने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया 
जिसके फलुस्वरूय यह ग्रस्य आपके हाथा में प्रदान करने में मैं 


समथ हा सका हूँ । 
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Nek ARS 


इस पुस्तक का यह रूप देने में 'जिन-जिन विद्वोनो' ळे 
कुतियो से मुझे जो कुछ भी विपुल अथवा अल्प सहायता मि र 
है उसके लिए मैं उन विद्वानों के प्रति हृदय न आभा 
हुँ । इस कृति का प्रस्तुत रूप देने में जिन महानुभावों का मनसा” 
वाचा कर्मणा जो कुछ भी सहायता मिली त उत्तके प्रति 

र प्रदर्शन मैं अपना कतंग्य समझता 

हट a ' को अधिकाधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिए 
यथाशक्य प्रयास किया गया है । इससे यदि सुरभारती के समु" 


पासको का किचिन्मात्र भी उपकार हो सका तो मैं अपने 
प्रयास को. सफल मानूँगा । क 


विदुषामाश्रव: की 
शिवप्रसाद द्विवेदी 
पुणिमां शयाम सदन, कटरा 
य र अयोध्या (उ०प्र०) 


> 
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लघुसिद्धान्त-कौसुदी 


अथ | 
तिङन्ते भ्वादिगणः 
युधातुः . 


$-. . ` मूळ--लद्‌, लिए, छुट, लृट्‌, लेट, लोटू, लड_, लिड. छुड, लुङ्‌ 
एषु पञ्चमो लकारइछन्दोमात्रगोचरः । 

.  अनु०--खद्‌ आदि दशलकार हैं । इन दशों लकोरों में पाचवा 
लेट्‌ लकार केवल वेद में ही पाया जाता है । लौकिक संस्कृत. 
में नहीं । र है | 
[विमदो--इन सबों को लकार.इसलिए कहा जाता है-कि इनकी आदि 
में ल है । इन दशों लकारों में प्रारम्भ के पांच लकार. (लट्‌. से 
लेकर लोट्‌. तक ) टित्‌ कहलाते हैं और अन्तिम पाँच लकार 
( लङ से. लेकर लुङ्‌, तक ) डित्‌ कहे जाते हैं । रकार घातुओं 
के साथ प्रयुक्त होकर उनके वाच्यभ्रूत क्रियाओं के काल को बत- 
लाते हैं । लकारों के. अथ निम्न हैं- : 
व-लट-वतंमोनकाल;: २-लिट-परोक्षअनद्यतन भुतकाल, रे लुट, 
अनद्यतन भविष्यत्काल, ४-लृट-भविष्यत्‌ सामान्य; ५-लेट: 
एवं आशंका, ६-लोट-आज्ञा आदि, ७-लडः-अनद्यतन भुत, ८-लिड- 
“विधि एवं आशीर्वाद, ९-लुड-सामान्यभुत तथा १०-लुड-हेतु हेतु 
,मदभाव:॥ : `| : 

. अद्यतन--जो आज ( चौबीस घण्टों के भीतर) का हो । 
,अनद्यतन-जों आज का न हो। ' के े 

मूल ३७५--छःकर्मोण च भावे चाऽकमंकेभ्यः २४६९ ।. लकाराः ` 

सक्मकेम्म; कर्मणि कतरि च स्युरकमंकेभ्यो भावे कर्तरि च । 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी (२) 


` अनु७-सकमंक घातुओं से लकार कमं तथा कर्ता में होते 

हैं और अकमक घांतुओं से भाव तथा कर्ता में । 
विमश-सभी घातुओ के दो अथं होते. हैं-फल एवं व्यापार । 
व्यापार के आश्रय को कर्ता, कहते हैं ओर फल के आश्रय को 
कम । ( व्यागाराश्रयः कर्ता फंछाश्रयः कर्म ) जिस प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है, उसे फल कहते हैं । जेसे- 
उत्तर देश संयोग के लिए गमन क्रिया की जातो है, अतएव 
“रामोगृहं गर््छात में फल है उतर देश संयोय रूप घर पहुचना, 
अतः वही फल हुआ । प्रयोजन को सिद्धि के लिए की जाने वाली 
क्रिया को व्यापार कहते हैं । जेसे 'तण्डुलं पचति? में बटलोही के 
चढ़ाने से लेकर उतारने तक की को जाने वाली सारी क्रियाएं 
व्यापार कहलाती हैं। फल का आश्रय कमं और व्यापार का 
आश्रय कर्ता होता है । कर्ता का निर्दोष लक्षण है कि-चातुत्राच्य 


व्यापारके करनेमें स्वतन्ल तथा व्यापाराश्रयकों कर्ता कहते हे । | 


भाव--वाठुवाच्य व्यापार को भावं कहते हु । | 
. अकमँकधातु-जिन घातुओं के वच्याथं भूत फल एवं ग्या- 
पार के आश्रय एक होते हैं उन्हे, अकमंकधातु कहते हैं। (फल 


` समराभाधिक्रणव्या।रवाचकत्वमकर्मेकत्वम्‌ । ) अकर्मकघातुओ का 


संग्रह इस प्रकार समझना चाहिये-- 
“लज. [सत्तास्थितिजांगरणं वृद्धिक्षमभयजीवनम :णम्‌ । शयन 


. क्रोड़ाहचिदीप्त्यर्थ घातुगृणन्तमकमंकमाहुः । अर्थात्‌-लज्जा; सत्ता, 


स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवन, मरण, शयन, क्रीडा, 


: रूचि एवं दीप्ति इन अर्थों के वाचक घातुगण अकमंक कहलाते हैं । 


सकर्मक त्रातु-जिन घांतुओं के वाच्यांथंभुत व्यापार और फर 
के आश्रय भिन्न-भिन्न होते. हैं उन्हे सकमंक कहते हैं । (फर 
व्याधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ । 
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लघुसिद्धान्-कौमुवी . (३) 


 वाच्य--क्रिया के उसप्रकार को वाच्य कहते. हैं जिससे पता 


चलता है कि लकार किस अर्थ में प्रयुक्त, है । वाच्य तोन प्रकार 
प्रद्नार के होते हैं- कतु वाच्य, कमंवाच्यः ओर भाववाच्य । ` | 
कु वाच्य में--लकार का अर्थ कर्ता होता है, कमंवाच्य-में 


लकार का अग कमे होता है तया भाववाच्य-में लकार.का अर्थ * 


भाव होता है । SC 
कतु'वाच्य में--कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कमं में द्वितीया विमक्ति. 
त॒था कर्ता एवं क्रिया के वचन और घुरुष एक. समान होते हैं। 
कर्मवाच्य में--कर्ता में तृतीया बिमक्ति और कमं में प्रथमा 
प्रमक्तिः होती है । ओर क्रिया के वचन एवं पुरुष समान होते हैं। 
भाववाच्य में--कर्ता में सदा तृतोया विभक्ति होतो है ओर 
क्रिया सदा अन्य पुरुष एकबचन को होती है! : 

_कतृःवाच्य में--कर्ता उक्त होता हैः ओर कमंवाच्य में कमं 
'उक्त होता है । उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति और अनुक्तकर्ता में 
तृतीया विभक्त होतो है । कर 

मू०३७६--वतंमाने छद्‌,। ३।७।१२३ । वर्तेमानक्रियावत्त धाँतो 
लट, स्यात्‌. । अटावितौ । “उच्चारणसामर्थ्याल्लस्य नेत्वम्‌ “मू? सत्ता" 
यांम. । कतृ बिवद्ञायाँ मूल इति स्थिते- य 
अनु०--यदि घातुवाच्यक्रिया वतमानः काल की हो तो घातु 
से ल्टूलकार-होता है । छद. के अ और दू को इत्संज्ञा हो 
जाती है । ल्‌ की.भी इत्संज्ञा इसलिए नहीं होती है कि इसको 
भी इत्संज्ञा.हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहने से लट्‌ का उच्चा- 
रण ही व्यथ हो जायेगा । भू घातु का अर्थ सत्ता ( होना) है । 
कर्ता की विवक्षा में 'भु' घातु से खद्‌ होने पर भ और द्‌को 
इत्संज्ञा. होने पर भू रू. बचा । A 2 
मू० ३७७-तिपूतस्‌शितिप अमस -मिवबसमस्‌_ताऽता्ञ-यासाऽयाष्द म्‌. 
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“ इडवहिमहिङ, ।३।४।९९ एतेऽष्टा दशलादेशाः स्युः । 
अनु०--तिप्‌, तसू, झि; सिप्‌, थस्‌, थ, मिपू,. वस, मस्‌, त, 
आताम्‌, 'झ, थास्‌, अथाम्‌, ध्वम्‌, इट, वहि, महिङ्‌ ये अठारह 
आदेश छकारों के स्थान में होते । 
बिमशं-आदेश शत्रुवत्‌ होते हैं, अतएव ये लकार को हटाकर 
उसके स्थान में होते है । 
तिङ्‌-तिप्‌ आदि आठारह प्रत्ययोंको तिङ विर्भाक्त कहते हैं । 
तिङ्‌ प्रत्याहार भी होता है। तडः-इनमें से प्रथम नीको छोड़कर 
तसे लेकर महिङ्‌ तक के अतम नी को तङ कहते हैं। तङ 
प्रत्याहार भी होता है । 
मू०३७८--छः परस्मै पदम्‌ २।४।१९ लादेशाः परस्मंपदसंज्ञाः स्युः | 
` अनु०-लके स्थान में जिनका आदेश होता उन तिप 

आदि को परस्मेपद संज्ञा होती है। . 

_ . विमशं--तिप्‌ आदि अठारह्‌, कानच्‌, शानच्‌ शतृ, और क्वसु 
को लादेश कहते हैं । “लिट: कानज्वा' ३।२।१०९ से कानच, 
क्वसुश्च’ ३।२।१०७ से क्वसु 'लटः शऽशानचात्रप्रथमासमानाघि 
करणे” ३।२।१२४ से शतु शानच्‌ प्रत्यय होते है | 'लः परस्मे- 
पदमु' सुत्र से इन सबो के परस्मेपद संज्ञा की प्राप्ति होती है । 

मू०३७६-तङाऽनावात्मनेपदम्‌ १।४।१०० तङ प्रत्याहार शानच्कानचौ 
चतंत_ सज्ञा: स्युः । पूर्वसज्ञापवादः । 

. अनु०--तङ प्रत्याहार तथा शानच्‌ और कानत्‌ प्रत्यय की 
आत्मनेपद संज्ञा होती है । यह सूत्र परस्मेपद संज्ञा का बाधक 
(अपवाद ) सूत्र है: (अर्थात्‌ पुवे सुत्र से जो तङ तथा ज्ञानच 
एवं .कानच्‌ की भी परस्मेपद संज्ञा हुई थी उसको बाध करके 
इस सुत्र से उनको आत्मनेपदसंज्ञा हो गयी । ) 

मु०३८०= अनुदात्तङित आत्मने पदम्‌ १।३।१२ अनुदात्तेतो ङितश्च 
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धातोरात्मनेपदं स्थात्‌ । 

अनु०--अनुदात्तेत तथा डित घातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय 
( तक तथा शानच्‌ एवं कानच्‌ ) होते हैँ । 

विमर्श--जिन धातुओं के अनुदात्त अच्‌ की इत्संज्ञा हुई है, 
उन्हें अनुदारोत कहते हैं । जेसे एष्‌, घातु अनुदात्तेत घातुओं को 
जानकारी घातुपाठ से हो सकती है । 

ङ्त्‌-बातु जिसके ङ. की इत्संगा हुईःहो! जेसे शीङ_घातु। 

अनुदात्तडितः-पद का विग्रह इस प्रकार है । अनुदातश्च 
ङश्च अनुदात्तो तौ इतौ यस्य सोऽनुदातङ्त्‌ तस्य . 

मु २३८१--स्वरितञ्ञितः कर्त्रेभिप्राये क्रियाफले १।२।७२ । स्वरितेतो 
शिितस्‍्च घोतोरात्मनेपदं स्वाटकतृगामिनि क्रियाफले । 


अनु-स्वारितेत तथा जित्‌ घातुओं की आत्मनेपद संज्ञा होती 


है; यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो । 
विमशे---स्वरितेत्‌ धातु-जिस धातु के स्वरित अच्‌ की ड्त्‌ संज्ञा 
हुई हो । जसे यज्‌ घातु । जितुघातु-जिसके भू की इत्संज्ञा हुई 
हो । जैसे श्रिञ्‌ । स्वरितजितः-पद्‌ःका विग्रह है-स्बरितश्च जश्च = 
स्वरितत्रौ ताविती यस्य सः स्वरितात्‌ तस्य। ` 
सूवके--'कतृ'गामिनि क्रियाफले’ का अर्थ है कि क्रिया का 
मुख्य फल यदि कतां को मिल रहा हो । जेसे यज्ञका मुख्य फल 
स्वर्गादि की प्राप्ति यजमान को ही होती है, ऋत्विक, को नहीं । 
अतएव--'यजमानः यज्ञेन यजते’ प्रयोग होगा और “ऋत्विक्‌ यज्ञ 
यजति’ प्रयोग होगा; क्योंकि ऋत्विक को यद्यपि यज्ञ में दक्षिणा 
इत्यादि का लाम होता है; किन्तु वह यज्ञ का पुष्य फूल जादा दै 
यज्ञ का तो मुख्य फल स्वगं प्राप्ति है, और वह यजमान 
मिलता है ऋत्विक को नहीं । 
मु०३८२ --शेषातुक्तरिपरस्मँ 
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हौनाद घातो: कतोरे परस्मॅयद स्यात्‌ । 

अनु०--आत्मने पद के कारणों से रहित धातुओं से कर्ता में 
परस्मेपद होता है । 

विमर्श--सूत्राष्दाध्यायी के १।३।१२; १:३।७२, और १।३।७८ 
ये तीन सूत्र पदों को सामान्य व्यवस्भा करते हैं । इन पदों को 
विशेष व्यंबस्था की चर्त्री आत्मनेपद तथा परस्मे,द प्रकरणों में 
की जायेगो । इन तीनों सूत्रों का निष्कर्ष हुआ. कि कत'वाच्य में 
अनुदात्तेत, स्वरितेत, डितू, ज्ञित्‌ तथा कनुगामिक्रियाफल वाले 
घातओं के रहने पर घातओं से आत्मनेपद होता है । इन सबों 
के अतिरिक्त घातुओं से कतृ वाच्य में परस्मेपर होता है । 

किच-कमंवाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद ही 
होता है, परस्मेपद नहीं । 

सू० ३८३--तिङत्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१। तिङ 
उभयोः पदयोस्रय सिराः क्रमादेतत्सज्ञा; स्युः । 

अनु०-तिङ ( विभक्ति ) के दोनों पदों ( परस्मेपद और 
आत्मनेपद) के जो तीन-तीन त्रिक हैं उनको क्रम से प्रथम (पुरुष) 
मध्यम (पुरुष) और उत्तम (पुरुष संज्ञा होती है.। 

_ विमर्श--परस्मेपद के नव प्रत्यय और तीन त्तिक है-प्रथम 
त्रिक के-तिप्‌, तस्‌ झि; द्वितीयत्रिक के-सिप्‌, थस्‌, थ; ओर तृतीय 
त्रिक के-मिप्‌, वस्‌, मस्‌ । प्रत्यय होते हैं । आत्मनेपद के भी नव 
प्रत्यय और तोन त्रिक है-प्रथम विक के त, आताम्‌, ज्ञ; द्वितीय 
त्रिक के-थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ और तृतीय त्रिक के-इट्‌ , वहि और 
महिङ_ प्रत्यय होते हैं । इन दोनों पदों के प्रथम त्रिक की प्रथम 
पुरुष, द्वितीय त्रिक को मध्यम पुरुष और तृतीय त्रिक की उत्तम 
पुरुष संज्ञा होती है । 
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प्रथमादिसंज्ञानि तिङस्रीणित्रीणि प्रत्येकमेकवचना दिसज्ञानिस्यु: । 
अनु०--जिनको सूत्र १।४।१०१। से प्रथम, मध्यम और उतम 
की संज्ञा प्राप्त हो चुकी है, तिक के उन तीनों त्रिकों के प्रथम 
प्रत्यय की"एकवच्न संज्ञा, दूसरे प्रत्यय की द्विवचन संज्ञा तथां 
तीसरे प्रत्यय की वहुवचन सांज्ञा होती है । डट 


सू० ३८५--युष्मद्यू पपदे समानाधिकरणो स्थानिन्यपिमध्यमः' १।४। 
१०"। तिङ वाच्यकारकवांचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेश्प्रयुज्यमाने च मध्यम: ॥ 

अनु ०- तिङ के वाच्यमुत कारक (कर्ता अथवा कर्म ) के 
वाचेक युष्मद्‌ शब्द के रहने पर उसका (गुष्मद्‌ शब्द का) वाक्य 
में प्रयोग हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, किन्तु लकार के स्थान 
में मध्यम संज्ञक तिङ प्रत्यय होते हैं ।' ५ 

विमशं-सुत्र- के 'समानाधिकरणे' पद का अथं है- तिङवा- 
ज्यकारकवाचिनि? 'स्थानिनि' का अर्थ है “अप्रयुज्यमाने” अपि' 
का अर्थ है “प्रयुज्यमाने” । समानाधिकरण का अथं है-एक ही 
अधिकरण में रहना । जहां पर अनेक प्रवृत्तिनिर्मित्त वाले शब्द 
एक ही अर्थ को बंतलाते हैं, वहां पर सामानाधिकरण्य माना जाता 


ब्रिकरण्यम्‌ ।? अतएव संमानाधिकरणे का अर्थ हुआ तिडके वाच्यार्थ 


भुतकारक के वाचक । अर्थात्‌ तिङः और युष्मद्‌ इन्‌ दोनों का 


अर्थ एक ही कारक के होने पर । | 


स्थानिनि--का अर्थ है 'अप्रयुज्यमाने ।' स्थानी वही होता , 


हे जिसके स्थान में कोई आदेश हो । आदेश होने पर स्थानी | 
अतएंकं स्थाः . 


का लोप हो जातां है । उसका प्रयोग नहीं होता अ एव 
निनि! का अर्थ 'अप्रयुज्यमाने' हुआ । अगि शब्द का अथ भउज्य 
माने? है । 
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है । 'िन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानोमेक स्मिन्नर्थवृ त्तिस्सामाना- ` 


का प्रयोग होता है कभी कर्ता का 


» 
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प्रयोग होता है ओर कभी नहीं भी होता है । .जेसे 'त्वम्‌ भवसि? 
में कर्ता स्वम्‌ का प्रयोग है, किन्तु 'भवसि इस वाक्य में नहीं । 
म्‌०३८६--अस्मछ त्तम: १।४।१०७। तथाभ्रुतेषस्मद्य त्तमः । 
अनु >-तिड के वाच्यार्थभुत कारक (कर्ता या कर्म) के 
बाचक अस्मद्‌ शब्द के रहने पर लकार के स्थान में उत्तम पुरुष 
के तिङ प्रत्यय होते हैं । , 
मू०३८७- शेषे प्रथमः १।४।२०८। मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः । 
अनु--मध्यम और उत्तम पुरुष के विषय को छोड़कर अन्यत्र 


` सत्र लकार के स्थान में प्रथम पुरुष संज्ञक तिङ्‌ प्रत्यय होते हैं । 


विमशं-जहां कर्ता और कर्मं का वाचक 'अस्मद्‌? शब्द 
होता है, वहां उत्तम पुरुष, जहां युष्मद्‌? शब्द कर्ता अथवा कमं 
का वाचक होता है वहां मध्यम पुरुष के तिङ लकार के स्थान में 
होते हैं इन दोनो को छोड़कर सर्वत्र प्रथम पुरुष के ही तिङ 
प्रत्यय होते हैं । आ 

मू०३८५८--तिङ शित्‌ सावंघातुकम्‌? ३।४।११३ तिङ शितश्च धात्व- 
धिकारोक्ता एतत्‌ संज्ञा: स्युः । ` 

अनु०-घातोः।३।१।९१। सूत्र के अधिकार में कहे गये तिङ 
और शित्‌ प्रत्ययां को सावंघातुक संज्ञा होतो है । 

. मु०३८६--कर्त रिशप ३।१।६८ कर्थं सावंघातुके परे घातोः शप्‌ | 

अनु०-कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक के परे रहते घातु से शप्‌ 
(विकरण) होता है । 

बिमशं-शप विकरण कहलाता है । यह घातु और तिङ्‌ 
के बीच में होता है । शप्‌ के शू और प को इत्संज्ञा होकर लोप 
हो जाता है केवल अ बचता है ।. 

मु०२६०--सावंधातुकाधंधातुकयो: ७।३।८४। अनयो रिगन्ताङ्गस्य 
गुण; । अवादेशः भवति, । भवतः। 
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अनु०— सार्वधातुक एवं आधंधातुक प्रत्यय के परे रहते 
इगन्त अंग ७: । खुश होता है । भू,के उ का ओ गुण होकर तथा 
अवादेश होकर मेवेति और भवतः रूप बनते हैँ। | 

भबति -सत्तार्थेक भु घातु से वर्तमान कालिक कर्ता की 
घिवक्षा में 'बतंमाने लट! से लट. लकार में और दू की इत्संज्ञा 
होने पर भुलू यह स्थिति हुई । “तिप्‌ वस्‌ झिसिपथसथ०' इत्यादि 
सूत्र से लके स्थान में परस्मपद संक्षक प्रथमपुरुष एकवचन की 
विवक्षा में तिपू. प्रत्यय होने पर प्‌ की इत्सज्ञां होकर भू ति बना । 
“तिङ शित्‌ सावंधातुकम्‌' सूत्र से. तिप्‌ को सावंधातुक संज्ञा होने 
पर 'कतंरिशप्‌? से शप्‌ हुआ । शू और प्‌ को इइत्संज्ञा होने 
पर शपू क्रा केवळ अ बचा । शप. के विकरण होने से वह भु 


. और तिःके बीच में स्थित हुआ । अत एव रप बना “भु अति । 
5 'सार्वधातुकाघं धातुकयोः' सूत्र से- भूघातु के. इगन्त अंग उ को .ओ 


गुण होकर “भोअ ति? बना । 'एचोऽयवायावः' से अवादेश होकर 
“भवति बना । 

` भवत:-भू घातु से वर्तमानकालिक कर्ता के अथं में .लटू 
लकार होने.पर अ और 2. की इत्संज्ञा हुई तो “भु लू. यह स्थिति 


~ 


हुई॥ तिप्वस्‌शि।' इत्यादि सूत्र से लू के स्थानः में. परस्मेपद 


: संज्ञक प्रथम पुरूष कै ह्विंवचत' में तस्‌ प्रत्यय होकर “भुतस्‌ 


बना । 'तिर्डशित्‌सावंधातुकम' से सात्रैवातुक संज्ञा होने पर 
“करतंरिशप्‌? . से शपू. हुआ । शप. के शू और प्‌. की इत्संज्ञा होने 
पर केवल अ बचा । और “भू अ ति" यह स्थिति हुई,। “सावंषातु 
का्घेघांतुकयोः से गुण होने पर 'एचोऽयवायावः' से अवादेश होने 
पर भवतस्‌ रूप बना । स्‌ का :रेव विसगं होने पर “भवतः' रूप 


का सिद्धि हुई । 
मू० ३९१--'झोन्तः' ०।१।३। घ्रत्ययावयवस्य झस्यान्तदेणः । ` अतो 
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गुणे । भवन्ति। भरंभि; भवथः, भवथ । । 
अनु०--प्रत्यय के अवयव “झ? को “अन्त” आदेश होता है । 
अतोगुणे' ६।१।९७। सुत्र से परझूप होकर 'भवन्ति' यह रूप 
सिद्ध हुआ. । 
भवन्ति-भुघाउु से वर्तमानाथंक कर्ता के अथ में ल्ट्‌ लकार 
होकर अ और ट्‌ को इत्संज्ञा होने: पर 'भुल्‌ यह स्थिति हुई । 
ल्‌ के स्थान में परस्माद प्रथम पुरुष 'वहुवचन' के अर्थ में 
झि प्रत्य होकर भु झि? बना । 'तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌’ से झि की 
“सार्वधातुक? संज्ञा होकर 'कतरेशप्‌! से शप्‌ हुआ । श्‌ प्‌ को 
इत्संज्ञा होकर “भु अ झि 'सावंधातुकाबंधाटुकयो:” इस सूत्र से भु 
के अ का ओगुण होकर अवादेश होने पर “भद झि? बना । 'झोन्तः? 
से 'झ' को अन्तादेश होने पर “भव अन्ति’ बना । अतोगुणे' से 7 
परू होकर भर्दान्त बता । 
भवसि भवथः भवथ की भो मिद्धि भवति के ही तरह होगी। 
केवल मध्यम, पुरुष को विवक्षा में 'तिपतस०” इत्यादि सूत्र के 
द्वारा क्रमश भर्वास में सिप्‌। भत्रथः में थस्‌ और भवथ में थ आदेश 
होंगे । तया भवः में .थस्‌ के स्‌ का रुत्व विसर्गे होगा । £ 
मू>-- अतोदोर्घो यमि ७)३।१० १। अतोऽङ्गस्य दीघो यनादो सावंधा- 
तुके । भवामि, भवावः भवामः | स भवति, तौ भवतः, ते भबन्ति। त्वं 
भवि, युत्राम्‌ भत्रथः, यूयम्‌ भवथ ।.अह्‌ भव्रामि, आवाम्‌ भवावः, वयम्‌ 
भवामः । 
अनु ०--यत्रादि सावंघातुक प्रत्यय के परे रहते, अदन्त अङ्गको 
दोघं हाता है। भरामि, भवावः, भवामः । 
सःभवति--वह होता है । तौ भवतः =वे दोनो होते है । 
"तेमबन्ति=वे सब हाते हैँ त्वं भवसि=तुम होते हो । युवां 
भवथः =तुम दानो होते हो । यूयं भवथ "तुम सब होते हा। 
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अहं भवामि = मैं होता हूँ। आवाम्‌ = भवावः = हम दोनों होते हैं। 
वयम्‌ भवामः= हम सब होते हैं । 

विमशं--भवामि भु घातु से लट्‌ लकार उत्तम पुरुष को 
विएक्षा में मिप्‌ प्रत्यय होने पर “तिङ शित्सावंधातुकम्‌” से सावं 
घातुक सांज्ञा होने पर और कर्तरि शप्‌' से शपू प्रत्यय होने पर “भु 


- अ मिर बना । सावंघातुकाधंघांतूकयो:? से भू के ऊ का गुण होकर 


'भो अमिर बना 'एचोयवायावः' से अवादेश होने पर भवमि बना। 
'अतोदीर्घोयज्रि’ से अदन्त अंग व? के अकादीघं होकर 'मवामि” 
बना । 
भवावः एगं भवामः को भी सिद्धि इसी प्रकार होगी । केवल 
इन दोनो में वस्‌ एगं मसू. प्रत्यय होंगे और इनके अन्तिम स्‌ का 


-रुत्वबिसगं होगा । 


मू०--परोक्षो लिट्‌ ३।९।१२५। भूतानद्तनपरोक्षार्थवृे्घातोछिट्‌ 


. स्यातु। लस्य तित्रादयः । 


अनु०-अनद्यतनभूत और परोक्षक्रिया के मर्थ में घातु से 
लिट्‌ लकार होता है । ('लिदू में इ तथा द्‌ को इत्संज्ञा तथा - 
लोप हाते हैं; केवल लू ही बचता है ।) ल्‌ के स्थान में तिप्‌ 
आदि आदेश होते हैं । 

मू०--परस्मं रदानां णळतुसुस-थलथुस्‌-णस्वमाः । ३।४।८२ छिट- 
स्तिबादीनाँ नवानां णलादयः स्युः । भु अ इति स्थितो । 

अनु०--लिट्‌ के स्थान में जो परस्मेपद के नव तिबादि आदेश 

होते हैं उनके णल्‌ आदि निम्न आदेश. होते हैं । 


- स्थानी--तिप्‌, तस्‌, झि, सिप्‌_, थस्‌ , थ; मिप्‌ , वस्‌, ओर मस्‌। 


मादेश--णछ्‌ , अतुस्‌, उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ अ, णल्‌ व ओर म। | 
तिप्‌. के स्थानु में णल्‌ आदेश होने पर ण्‌ मौय ल्‌ को इत्संज्ञा १ 


तथा लोप होने पर भू अ यह स्थिति हुई । 
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मभू०--भुवोवुग छुङ्लिटो; । ६।४।८८ मुवोवुगागमः स्यातु छुडः 
लिटोरचि । 
अनु ०--भू को बुक्‌ का आगम होता है, लुड्‌. तथा लिट्‌ छकार 
सम्बन्धी अच्‌ के परे होने पर । 
विमशं--वृक्‌ में उक्‌ की इः्संज्ञा होकर व्‌ मात्र बचता है 
वुक्‌ के कित्‌ (क इतसंज्ञक) होने के कारण; वुगागम भुके अन्त | 
में होगा । लिट सम्बन्धी अच्‌ है णलू का अ। भु व्‌ अ यह स्थिति "/ 
होगी । 
` मू०--लिटिघातोरनभ्यासस्य । ६।१।८। लिटि परे अनम्यासघात्व 
वयवर्येकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः; आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य। भुव 
मुच्‌ इति स्थिते । 
अनु०--लिट्‌ परे रहने पर अभ्यास रहित ( जिसका द्वित्व 


नहीं हुआ हो) घातु के प्रथम एकाच्‌ (एक अच्‌ वाले) अवयव ? 

को द्वित्त्र होता है । यदि घात अत्रादि हो ( घात का पहला वणं 

अच्‌ हो) तो उस अच्‌ के बाद में आने वाले एकाच्‌ अवयवको `| 

द्वित्व होता है । | 
टिप्पणो--हलादि घातु यदि अनेक्राच्‌ (अनेक अचोंवाला) भो ठ 


हो तो भी उसके प्रथम एकाच्‌ को ही द्वित्व होगा । हलादि घातु 
का एकाच्त्व ग्यपदेशिवद्भाव से ही माना जाता है । अजादि 
घात के एकाच होने पर उसका व्यपदेशिवद्‌ भाव से द्वित्व होगा । 
जेसे-अत्‌ घात । व्यपदेशिवद्‌ भाव से इसके प्रथम एकाच्‌ का 
अभिप्राय है कि द्वित्व एक ही बार होगा । 
सुमन्वय--घातु का प्रथम एकाच्‌ भुत्र.है उ सीको द्वित्व होगा 
बयोंकि उसके बाद में लिंट्‌ सम्बन्धी अ है णल्‌ का अ। तो स्थिति 
होगी भुवू भुष्‌ अ । 
-_पुर्वोऽम्याप्तः ६।१।४ । अत्र ये ढे विहिते तयोः पूर्वोऽम्यास 
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लघुसिद्धास्त-कौमुदी...... (१३ .) 


सञ्च; .स्यातु । - 
... _-अनु०--यृह्य जो द्विव्व का विधान किया गया हैं (अर्थात्‌ जो 
द्वित्व करके ... भुव--भूव अ.वनाय़ा गया है.). उनमें .से... प्रथम मुव्‌ 
को.अस्यास सन्ना होती हैं. . ... `. 20225 
हलादिः. शेषः ७. ४ । ६० । अग्यासस्या दिहंल्‌ शिष्यते अन्यै 
हलो लुप्यन्ते । इति वृलोपे । टो 3 
अनु ०--अंभ्योस का आदि हल |.बंचो रहता, है. .और. अन्य 
हलो: का. लोप- हो. जाता .है..। इस..सुत्र से. प्रथम ._भुव्‌ के वकांलोप 
होने पए॥ । ति 
म्‌०हस्व:..।9)४|५६ अभ्यासस्य्राचो, हस्व॒ः स्यात. । हद. 
...... अनु ०--अभ्यास के अच्‌ का हृस्व. होता. है । 
` सू०--भवतेरः ।७।४।७३। अवतरभ्यासस्योकारस्य अ; स्याल्लिटि । 
अनु ०-८ लिदू परे .रहने. पर भु - घातु के, अभ्यास, के; उकार 
का. अ. होता. Co 4852 हि 
र्र मू०--ऱअभ्यास चुरच.।. -४॥ ५४ ।.अभ्यास-झला, चर. स्यु. जशरच. । 
झळाँ जशः खयांचर इति विवेकः । बभुव, बभूवतुः, बभुवुः । 2 
० अनु०-अभ्यास के,झल का .चर्‌ होता. है...तथा जश्‌ भी। 
झल्‌ प्रेत्याद्वार..क्रे.वर्णो, का जश होता. है तथा .. खय्‌ प्रत्याहार के 
बर्णो का चर्‌..हो. जाता :है । यह (दोनों का. ). विवेक, है । 


बभुव--भु वातुः से~परोक्षेलिद्‌? खुल्न द्वारा:परोक्ष-अनुद्यतन भुत. 


में. छिंएद लकार इ-और:८द की इत्संज्ञा -होने-पर भू लू को. स्थिति 


होगी । प्रथम पुरुष एक्‌...त्रचन -में- तिप सार्वबातुक्‌.. प्रत्ययु होकर | 


भुति'यह-स्थिति-होंगो..(परस्मेपदानां..णंलतुसुस:थलायुस-णळूवमा -। 
सुत्र से ति-का. णलाद्रेशू-होने :पर -ण्‌ तथा ल्‌ की इत्संज्ञा" होने 
पुर “शू? . बत्तेगा..)..भुवोबुगुूलुड, लिंटो:,...से.. बुक का आगम तथा 
झनुबस्थ्रलोपर होने: पर->भुव्‌ +: जे बनेगा । 'ल्टिघातोरनम्यासस्य! 
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से भुन्‌ को द्वित्व होगा (पूर्वोऽभ्यासः? से प्रथम भुव्‌ की अभ्यास 
संज्ञा होगी । 'हंलादिशेष: से व्‌ का लोप. होकर भु-भूव्‌ अ” 
- होगा । 'हुस्वः से प्रथम भू के ऊ का उ होगा 4 भवतेरः' से' 
उ का अ होगा । भ भुव्‌अ? यह स्थिति होगा । 'अभ्यासे चर्‌च' 
से भ का व होकर 'ब भूव्‌ अ” बनेगा ' व्‌ जायेगा ऊ में तब बभूव 
बनेया । बभूवतु;-में तसू का अतुस्‌ आदेश होकर सका रुत्व 
विसगं होकर रूप सिद्ध होगा । 
बभूवः-झि का उस आदेश होने पर सका रुत्व विसर्ग 
` होकर बभुव॒ु: बनेगा । 
मू०--लिट्‌ च ३।४।११५। लिङादेशस्तिङ_ आर्घधातुकसंज्ञः । 
अनु२-छिद्‌ के स्थान में आदेश हुए तिङ की आधधातुक 
संज्ञा होती है । 
बिमशं-यह्‌ सुत्र 'तिङ्‌ शित्‌ सात्र॑घातुकम्‌’ सुत्न का अनुवाद 
सुत्र है । लिट्‌ लकार के मध्यम पुरुष एक बचन में सिप. के स्थान 
में जो थल्‌ आदेश होगा वह भी व्यपदेशिवद्भाव से तिङ, ही 
माना जायेगा । 
मू०--आघंधा तुकस्येड. वलादेः । ४।२।३५। बलादेराघं घातुकस्ये- 
डागमः स्यात्‌ । व मूत्रिथ, वमूञ्युः, वभूव वभूव, बभूविव, वभूविम । 
अनु०--बलादि ( जिसके आदि में वळू प्रत्याहार का वणं 
हो ) आधंघातुक को इट्‌ का आगम होता है । 
बभुत्रिथ--भु घातु से 'परोक्षेलिट्‌' से लिट्‌ लकार. होकर 
इ ट्‌ की इत्संज् होकर भुल होगा । मध्यम पुरुष एक वचन में 
सिप्‌. प्रत्यय होकर शिप के स्यान में “पस्मेपदानां णलथुसुस- 
थलथुस्‌-णल्वमाः' सुत्र से थळ्‌ आदेश होकर भू-थ बनेगा । 'लिट 
च? से थल्‌ को आर्घधातुक संज्ञा होकर, “आघंघातुकस्येडबलादे:? 
से इडागम होकर “भु इथ? होगा । लिट्‌ संबन्धी अच्‌ परे. रहने 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १५ ) 
पर “भुवो बुग्‌ लुड छिटो: से, वुगागम होकर भूव्‌ को द्वित्व होकर 
“मुव्‌ भुव्‌ इथ’ होगा । 'पूर्वो$म्यासः? से अभ्यास संज्ञा तथा हलादि 
शेव: से व्‌ का लोप होकर “भू भुव. इथ? होगा । 'हस्वश से भु 
के ऊ का उ होकर “भवतेरः से उ का अ होगा । फिर अभ्यास 
से चर्‌च' से भका ब होकर बभुविथ वनेगा। . | 
बभुत्रथु:- में थस्‌ को अथुस्‌ आदेश होगा । इसमे इडागम 
नहीं हांगा । 
बभुव-में थ के स्थान में अ तथा मिप के स्थान में णल 
आदेश होगा । बभूविव, बभूविम-में वस्‌ मसू के स्थान में व और 
म मादेश होंगे । इड़ागम भी होगा । 
मू०--अनद्यतने छुट, ३।३।१४ भविष्त्यिनद्यतने छुद्‌ । 
अनु०--अनद्यतन भविष्यत्‌ अथं को बतलाने के लिए घातु 
से लुटू लकार आता है । 
त्रिमर्श-लुटू में उ तथा टू की इत्संज्ञा तथा लोप होकर 
केवल ल बचता है । : 
०-स्थतासी ळूछुटोः ।३।१।३३। घातोः स्यतासीएतो प्रत्ययौ 
स्तः लृडुटो; परतः । शाद्ययतादः। छू इति लुङ लटोग्राहणम्‌ । 
अनु०--छुदू तथा लुटू परे रहते घातु से स्य और तास्‌ 
त्यय हो \ 
जज 2 तासि विधि शप्‌ आदि के अपवाद विधि है । 
सूत्रस्थ ल के द्वारा लूट तथा लु दोनों का ग्रहण होता है । 
विमशं--छूट्‌. तथा लृङ्‌ लकार में स्य प्रत्यय होता है तथा लुटू 
लकार में तास्‌. प्रत्यय होता हैं। 
rm शेषः ३४११४ तिङ शिद्भ्योऽन्यः घातो इति 


विहितः प्रत्यय एतत्‌. संज्ञा स्यात-। इट । 
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~ अनु०--'घातोः यह पञ्चम्यन्त उच्चारण करके जिन प्रत्ययो 
का विधान “किया जाता है, उनमें :तिडू ओर शित से भिन्न 
प्रत्ययों को आधषांतुक संज्ञा होती हैं |. | 
3. मूं०-“लुटः प्रथमस्य डोरोरस; २।४।८५. फुट; प्रथमस्य डा रौ रस्‌ एते 
क्रमात्‌ स्यु; । डित्वसांमर्थ्यादभस्यापिटेलोपः । भविता । . | 
अनु०--लुट्‌ लकारके प्रथमपुंरुषको क्रमसे डा, रो और रस 
आदेशं होतें हैं । ( अर्थात्‌ तिप्‌ को डा) तस को री, और झि 
को रस आदेश होते हैं। ) डित्‌ होने के कारण भ संज्ञक नहीं 
` ® “विमशे--डा में ड की इत्संज्ञा हकिर लोप होता हैं । अंतः 
से डित्‌ कहते हैं । डा स्वादि कप प्रेत्ययान्त में नहीं आंतों 
अतः इसकी भराजञा नहीं होती हैं। भसंज्ञक नहीं होने से उसके 
टिःका'लोप भी नहीं प्राप्त है [४ फिरु-भीर डित्‌ होनेःके-कारण इसके 
टिका लोप होगा । ह शक पर 
ह# 5 भक्तिा--भुर्घातुनसे 'अंनंद्यतने लुट्‌ सूत्रे से .लुट लकार होने 


पर अनुबन्ध लोप होकर भू ल्‌ यह स्थिति हुई । प्रथम पुरुष एक _ 


वचनः मेंः लूः्के संथान में: तिफ्‌ अत्यये होंकर भु ति हुआ: 'स्या- 
तासिलूलुटोः*से लुट नरे रहने से तास. होंकर भू तास ति ब्रना। 
आधंधातुक्त शेष”-से आधंचातुकसंज्ञा होक्र 'आधघातुकस्येडवलादे: 
से “इडागम” होकर “भु इ तास्‌ ति? बना । 'साव॑धातुकाधंघातुकयो:? 
“से गुण होकर अब्रादेश होने पर “भवितःसं ति”बना।*लुटः प्रथ- 
मस्य डारीरसः सेः तिलके स्थानः में 'डाःप्रत्यय हुआ ।: डकारःकीः 
इत्संज्ञा. हुई ^. .डिच्व्रसामथ्ये के क्राइण-टि “आस२ का “देः? सुत्न से 
“लोप होकर भविता बना । न न र त 
¬ मू०- वासस्त्योलॉप:.। ७।४।५.०।; तासेरस्तेदच...लोप स्यात्‌ सादौ 
प्रत्यये परे । भवितारो, भवितारः,-भ्रवितासि, भूवितास्थ:, भवितास्थ- 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


लघुसिद्धान्त-कोमुदीं (.१७ ) 
*२७."९७>."२>."२>"२७."२७. ७. ५७२७, ८२७ २७.२७, ५७.२७. ९७. “२७, ५७.५७ ७. २७. य७. ७. २७-७७ 


भयितास्मि, भवितास्व, भवितास्म । 

अनु०-सकारादि प्रत्यय परे रहने पर तास_ तथा अस्‌ घातु 
का लोप होता है । इस सूत्र से सम्पूणं तास्‌ का लोप होने पर । 

अलोन्त्य' परिभाषा से अन्त्य अल स्‌ का लोप होता है । 

सू०--रि च ७ ४५५१ रादो प्रत्यये तथा । 

अनु०--रकारादि प्रत्ययपरे रहने पर भी तास्‌ और अस्‌ के 
सकार का लोप होता है । व 

विमर्श भवितारौ--भुबांतु से लुट लकार प्रथम पुरुष द्वि० व० 
में भु तस्‌ होकर पूर्वोक्त प्रकार से तास्‌ प्रत्यय । भुतास्‌ तस्‌' होगा । 
तास्‌ की आधंघातुक संज्ञा । इडागम । आधंघातुक होने से गुण 
अवादेश । भवितास्‌ तस. होगा । तस्‌ का रौ आदेश होकर भवि- 
तास. रो होगा । “रिच' से तास, के स का लोप होकर भवितारौ 
रूप सिद्ध होगा । भवितासि-में पुर्वोक्त प्रकार से सभी काय 
होकर “तासस्त्योर्लोपः? से तास_ के सकार का लोप होगा । 

लुट शेषे. च । ३।३:१३। भविष्यदर्थाद्‌ घातोलु'ट्‌ क्रियार्थायां 
कियायां सत्यामसत्याम्‌। स्य: । इट्‌ । भविष्यति। भविष्यतः। 
भविष्यन्ति । भविष्यासि, भविष्थः । भविष्यथ । भविष्यामि । भवि- 


ष्यावः । भविष्यामः । 


अनु--भविष्यत्‌ काल क्रिया का बोध होने पर घातु से 
लृट्‌ लकार होता है, क्रियार्थक क्रिया विद्यमान रहे या न रहे। 
भविष्यति में स्य और इट्‌ का आगम होतां है । 

भविष्यति--भु घातु से लुट्‌ लकार । प्रथम पुरुष एकवचन 
में तिपू. होकर, 'स्यातासि लुलुटोः? से स्य प्रत्यय । आधंघातुक 


संज्ञा, इडागम. आधंजातुकनिमित्तक गुण, अवादेश । भविस्यति । | 


प्रत्यय के अवयव सकार का षकार होकर भविष्यात होग्रा । 


भविष्यामि, भविष्यावः तथा भविष्यामः मे अतो दीर्घो 
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यज्ञि’ से अदन्त अङ्ग स्य गत यके अ का दीघं हो जायेगा । 
मू०--छोद्‌ च । ३।३।१६२। विध्न्यादथेंपु धातोलोंट्‌ । 
अनु ०--विधि आदि अर्था में घातु से लोटू लकार होता है। 
विमशे--वृत्ति के 'आदि' पद का अर्थ-निमन्त्रण, आमन्त्रण 
अधीष्ट, सम्भ्रश्‍न और प्रार्थना है । : 
पंवधि--नौकर आदि छोटे व्यक्तियों को आज्ञा देने को विधि 
कहते हैं । (भृत्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ विधिः। ) जेसे-तत्र गच्छ । 
यह प्रेरणात्मक विधि है ! प्रेयें को उसका पालन नहीं करने पर 
दण्ड पाने का भय बना रहता है । 
निमन्त्रण--यह आग्रहात्मक होता है। इसमें आज्ञा का भाव 
प्रबल नहीं होता है । जेसे किसी को भोजन करने के लिए आग्रह 
` पूवक बुलाना । जेसे-बन्धो ! अस्मिम्‌ महोत्सवे भोजनाथंमवश्य- 
` मागच्छ । “ 
आमभन्तवण--कामचारानुज्ञाको कहते हैं । इसमें निमन्त्रण की 
अपेक्षा कम बल होता है । प्रेय॑ प्रेरणाके पालन करने अथवा नहीं 
करने में स्वतन्त्र सा रहता है । 
, अधीष्ट--सत्कार पुर्वक प्रेरणात्मक व्यापार का नाम अघीष्ट 


हे यह प्रायः बड़ों के प्रति किया जाता है । जँसे अध्यापक ' 


को । भवात्‌ मम पुत्रं पाठयतु । 

संप्र्न--इस प्रेरणा में परामश लेने का भाव रहता है। 
- संप्रधारणम्‌ संप्रश्‍तः । किसी: वस्तु के विषय में सहमति लेकर 
निश्चय करना जेसे-मित्र ! मैं व्याकरण पढू' या न्याय ? (मित्र? 
अहँ व्याकरणं पठानि न्यायं वा ? 

प्रार्थना--इस प्रेरणा में कुछ मांगने का भाव रहता है । 
यह`बड़ों से की जाती है । 
५ जसे--गुरो ! मां पाठय । 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १९ ) 
> २७), >> >>> >> 
मू०--आशिषि लिङ्‌ लोटो ।३।३।१७३। 
अनु०--आशीः के अर्थ में लिङ्‌ लकार तथा छोद लकार 
दोनों हाते हैं । 
` * विमर्शा--अप्राप्त इष्ट वस्तु को प्राप्त करने की ` इच्छा को 
`आशीः कहते हैं । आशोः के अर्थ को लङ तथा, लोट्‌ दोनों लकार 
अभिव्यक्त करते हैं । टि 
मु०--एरः ३४८६) लोट इकारस्य उ: । भवतु । 
अनु०--लोट्‌ लकार के इकार को उ होता है। 
अवतु--लोट. लकार में भी तिपू. प्रत्यय लाकार पहले भवति 
सिठ्ठ करके एए: से भवतिं के इकार को उ करके भवतु बनेगा। 
म्‌०--तुह्योस्तातङ्‌, आशिष्यन्तरस्याम्‌ ७।१।३५ आशिषि तुह्योस्ता- 
f सर्वादेशः । सर्वतात्‌ । 9 
र | के तु और (लोट्‌ लकार के म० पु०,ए० व०. 
के सिप्‌ के) हि को तातङ्‌ आदेश होता है; विकल्प से । “अते- 
- काळजितूसर्वेस्य? सूत्र की सहायता से सम्पूणं तु को तातङ्‌ 
आदेशं होगा, तातङ्‌ के अङ. का लोप होकर तात्‌ मात्र बचता 
हे । और रूप बनता है भवतात्‌ । विकल्पपक्ष में भवतु ही होगा । 
` म०--लोटो लङबतु ३४८५ लोटस्तामादयः मलोपश्च । 
अनु०--लडझ_ लकार के ही समान लोटू. लकार में भी ताम्‌ 
आदि आदेश और स का लोप होता है। "' 
म०--तस्थस्थमिपां तांतंतामः ।२।४।१०१ ङ्तिश्चतूर्णा तामादयः 
स्य: । भवताम्‌ । भवन्तु । 2 डी 
कप सन त (लड, लिङ. , लुड_ और लुङ_) चार लका 
में तस., थस_, थ और मिप्‌ के स्थान में क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त 
और आम्‌ आदेश होते हैं । उदाहरणार्थ-तस. के क में आ ` 
आदेश होकर भवताम्‌ बनता है । और लोट लकार में भव्ति 
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बन जाने पर इका उ होकर भवन्तु होता हैं । 
` 'भवताम्‌-भुघातु से लोट्‌ लकार प्रथमपुरुष द्वित्रचन में तस्‌ 
प्रत्यय होकर “भु तस्‌? बनेगा । 'तिडशितुसावंघातुकम्‌? से सावंधा- 
तुक संज्ञा होकर, कतंरिशप्‌' से शप्‌ । उसके श्‌.प्‌ की इत्संज्ञा तथा 
लोप होने पर “भु अतस्‌” बनेगा । 'सावंबातुकाधंधातुकयोः, से गुण 
होकर तथा अवादेश होकर भवतस्‌ बनेगा । फिर लोटो लङ बत्‌? 
इस अतिदेश सुव की सहायता से “तस्थस्थमिपां तांतंतामः? सुत्र 
से तस्‌ के स्थान में तामृ आदेश होकर भवताम्‌ बनेगा । 
म्‌०-सेह्य पिच्च-।३।४।८७ लोटः सेहि; सोऽपिच्च । 
होता है । 
विमर्श--अपित्‌ विघान.का फल है कि वह .'सावंधातुकम- 
पित्‌? से ङिद्वत्‌ हो जाता है | फिर डित्ब प्रयुक्त उसके गुणनिषेध 
आदि कार्य होते है । हे? 
३ मू०--अतो हेः ।६४।१०५। अतः परस्य- हेछु'क्‌ । भव; भवतात्‌, 
भवतम_॥ भवत । १ ः 
अनु०--अदन्त अङ्गके वाद में आने वाले हि का लुक होता है । 
विभव--इस प्रयोग में लोट्‌ रकार मपू०ए०्ब० में सिप्‌ होने 
पर शपू, गुण आदि कायं होनें पर भवसि बनेगा । फिर लोटू लकार 
में, 'सेह्मापिच्च” सूत्र से सि का हि होगा और 'अतो हेः? सूत्र 
से हि का लुक होने पर भव यंह रूप बनेगा । पक्ष में हि का लुक्‌ 
नहीं होने पर तुझ्योस्तातङ सुत्र से 'हि का तातङ आदेश 
होकर भवतात्‌ बनेगा । . 
भवतम्‌--मे थस्‌ के स्थान में तम्‌ आदेश होगा । 
, भवत--में थ के स्थान में त आदेश होगा । शेष शप्‌ गुणादि 
काय पववत होंगे । 
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अनु०--लोद्‌ के सि (प) को हि होता है, और वह अपित्‌ 


लघुसिद्धान्त-कौ मुदी (२१) 


>> 


सू०--मेनिः ।३।४।८९। लोटो मेनि स्यात्‌ । , 

अनु०--लोट्‌ लकार के मि (प्‌) को नि आदेश होता है । 

मु०--आङुत्तमस्य पिच्च ३।४।६२ लोडुत्तम याद्‌ स्यात्‌ पिच्च | 
भवानि । हिन्योरुत्वं न इत्योच्चारण सामर्थ्यांत_ । 

अनु०--छोट लक्कार के उतम (पुरुष) को आटू का आगम 
होदा है । जेसे भवानि में भेनि? से मि का नि होने पर 'आडुतत- 
मस्य पिच्च? से आडागम होने पर भवानि । हिं और नि के 
इकार को 'एरुः' से उ नहीं होगा क्योंकि सुत्र में हि और नि का 
ही उच्चारण किया गया है। यदि इ का उ ही करना होता तो टु 
और नु ही सूत्र में उच्चारण किया गया । 

भवानि--भुघातु से लोट्‌ लकार के स्थान में उत्तम पुरुष 
एक बचन में मिप्‌. प्रत्यय होकर अनुबन्ध लोप होगा । “भू मि? इस 
स्थिति में 'तिङ,शितसावंघातुकम्‌’ से सावंधातुक संज्ञा होकर 


'कतैरिशप्‌ ? से शप्‌ तथा अनुबन्ध लोप होने पर भू अमि बनेगा । . 


सावेघातुकाधे धातुकयौः' से गूण होकर तथा अत्रादेश होकर भवमि 
बनेगा ॥मेत्िः से मिका नि तथा 'आइतमस्यपिच्च’ से आद्‌ का 
आगम होकर भवानि बनेगा । 
मू०--ते प्राग्धातोः १।४।८० । ते गस्युपसर्गसञ्चकाः; धातोः प्रागेव 
प्रयोक्तव्याः । ८ 
_ अनु०--वे (गति संज्ञक तथा उपसगंसंज्ञक प्र आदि ) घातु 
से पहले ही प्रयुक्त होते हैं । (जसे-प्रभवति आदि में ) 
म०--आनि लोट ८।४।१६ उपृसगस्थान्तिमित्तात्‌ परस्य लोडा 
देशस्य आनीत्यस्य परस्यणः स्यात्‌ । प्रभधाणि । 
, वॉ०--दुरः षत्वणत्वयोर्पसगंत्वप्रतिषंधो वक्तव्यः । दुःस्थितिः 
दुभेवानि । 


वा०-अस्तः गन्दस्याङ_ विघिणत्वेषूपसगेत्व , बाच्यस्‌ । 
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"॥( रर) 55 उलघुसिद्धान्त-+कौमुदी 


~ 


A 


अन्तभंवाणि। रप मोप शाल ०९४ कई... 

5 अंनु--उपसं्ग में स्थिति) निमित्त (सरकार 'षकार): से परे 
लोट के. स्मान >मेंए हुए आनि के नकारऽकों णक्ारूऱहोता- है-। जेसे 
प्रभवाणि में॥ ( यह"उपसग "स्थित 'निर्वमतःरकांरःप्र कारूः हे 
उसके पश्चात “विद्यमान भंवार्निः कें नङको ण होकर प्रभवाणि 
` बार दुर इत्यांदि--थरद्दि षंत्वः्एवंरणत्व करना होञ्तीः दुरःको 


CS 


उपसग. नहीं माननी चां हिये'। जसे इुस्थितिः दुवा निं मेः “दुर 
षत्वणत्वयोः, से दुर्‌ के उपेसंगत्वेः काः 'निंषेघःहोने के मः्कारण 
दुःस्थिति में स्थितिः के” सकार कों "“उपसर्गात्‌ः -सुनोतिसुवति 
इत्यादि सूत्र से षकार नहीं हुआ तेयो "दुर्सवानि में भवानि' के 
नकार को णकार नहीं हुआ: "55 एर६२ पाऊ उ अक कप 
` ` बा०--अन्तःशब्दस्यार्ड० :इंत्योदि-अडः किविचि-तथपः णत्व 
के विषय में अन्तर्‌ शब्द को उपसगे “मान लेना -चाहियेः ग 
अन्त्र्‌भंबाणि में अन्तर के उगसगे होने से ही 'आनिँलोट्‌?-से 
भवाँनि के नकार को णकारं होकरं बॅन्त भँबॉणि बनो | « '7:5 
८ „ मू०--नित्यं ङितः ३।४ ९९ सकारान्तस्य ङिङत्तमस्यं नित्य -ोपंःः। 
अलोन्त्यस्य? इतिं से; लोपः भवाव । :भवाम । 5३55 =... 
अनु०--डित्‌ (लङ लिङ, लुङ्‌ ओर लृङ्‌) लकारों केन्सका- 
रन्त॒ उत्तमं ( पुर्षे बंचनों वस, मेस्‌ ) का लोपः होता है । 
'अलोन्त्यस्य' सूवे कें संहेकारु-सें बस्‌ एंक वसःके र अन्तिम-अल 
सकार का हो लोपं होकर भवाव एंव भवामः ऽहौतोःहै-। 
विमशं--लट्‌ लकार के सभवावः्त्तथाःभवामःके ऽही समान 
लीद लकार मेंभ्मीः भवावसं? स्भंव्रमस्‌बनण्जाते -प्र..'लोटो लङ 
चेत्‌’ सूत्र के सहकार से "नित्यं झ्तिः' से स्‌ का लोप -होऽजाने 
पर “भवो एवः भवामुस्वनेके कफ. 500530. =; "ङ 
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खघुसिद्धान्त-कोमुदी रि ( २३ ) 


। 70.” आअनद्यतने लङ ३।२।१११ [:अनुद्यतन रताय र्र हार, 
अनु भरको, के द्वारा अनद्चतन भूत, को अभिव्यक्त करने 

के 5ए धातु से लड लकार होता है । . ns 
[0 डिण्ज्जभत्द्यतन्‌, का अथ है. जो आज का न्‌ हो । भूत ऑर 
भन्जिष्यत्‌ दनो अनद्यतन..भूत. का अर्थ हुमा” कि. जो क्रिया आज़ 


क्ट 


के भूतकाल की..न.- हां। अतएव.सामान्य,भतकाल के अर्थ मे लुङ ` 


लकार का प्रयोग होता है; लड़ का नही । अहम तत्र परश्व अभ- 
चम्‌? यड प्रयंग ठीक है । किड “डाम, प्रांगहमू तुत्राभवम्‌' 
यह प्रयाग अगु ; है। यहां पर आएम्‌' होता चाहिये _ 
¬. मूर-नछुअ बडलईंक्वड्डदात: ।5॥४॥७१ एऐष्तञ्जस्याद्‌ । 
अङ. को अट्‌ का आगम होता है, भोर बह अनुदातत होता है ।'” 
` बिमश--अट्‌ के टं की इंत्संजां होतो हैं। अ केवल बंचंता है। 
टतु होने के कारण भडागम्‌ घातु के आदि में होता है! ` ` 
`` मू०--इतइ्च ३।४।१०० ङितों खस्थं परस्मैपदमिकारान्त - तदन्यस्य 
छोप: अभरत्‌, अभवताम्‌, अभ वन.। अमवः, अभेवतम्‌, अभवम्‌, अभवाव 
अनाम । 82 १2.४ न 
अनु०--डितू लकार ( लुङ; लंड लिङ लिंड ) सम्बन्धी 
इकारान्त परस्मै [दः के ` अन्तिम वर्ण “का लोप होता है! 


अभवत्‌--भु धातु से अद्यतने. लङ": सूत्र से अनद्यतन मुत ' - 


-अर्थे में घातु--से--लङ,”,लकार तथा = अनुवत्थळोप होक़र भुलू 
बनेगा । फिर “लुङ लङ लड कडुदात्त?' सुत्र से-अट्‌*का आगम तथा 
अनुबन्ध छोप होकर अभुरू -.जनेग़ा । :फिरप्रथुम्‌ पुरुष . एक बचन 
में>तिप्‌ प्रत्यय? ; रिङ शित, -सावृध्नातुकम): से सावधातुक- कजा 
कतंरि शप्‌? से शपू, शू. ,प्‌ को इत्सज्ञा, सार्वेधातुकाघंधातुकयो 

ज ै.गुण, तथा... अवादेश: हेकर: भवति; यह; 
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अनु०--लुङ्‌, लङ, लुङ. में से किसी के भी परे रहते (धंतुक) 


स्थिति : होगी । 


(२४) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


“इतश्च' सूत्र से ति के इका लोप होकर अभवत्‌ यह रूप होगा । 
अभवताम्‌--में “तस्थस्थमिपां तांतताभः' से तस_ को तामा 
देश होकर अभवताम्‌ बनेगा । 
अभवन्‌-में बहुवचन में अद्‌ और शेष कायं लट्‌ के समान 
करने पर अभवन्ति बनेगा । फिर “इतश्च” सूत्र से अन्ति के इकार 
- का लोप तथा तुका संयोगान्त लोप होने पर अभवत्‌ बनेगा । 
भभवाव-में केवल अट्‌ आगम होगा शेष कायं भवाव और 
भवाम के समान ही होंगे । 
टिप्पणी--लुङ और लुङ लकार के भी उत्तम पुरुष द्वि० 
व° में अभवांव और अभवाम रूप होते हैं और उनकी सिद्धि 
इसी प्रकार से होगी । 
_ सु०विघि मिमन्त्रणामनत्रणाऽधीष्टस प्रन प्रार्थनेपु लिङ ।३।३।१३१। 
एष्वथंपु घातोछिङ्‌ | लै 
अनु०--विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न और 
प्राथंना के अर्थो में घातु से लिङ लकार होता है ! 
,मू०--यासुट्‌ परस्मैपदेपूदात्तो ङिच्च। ३।४।१०३। लिङ; परस्मैप- 
दानां यासुड आगभः उदात्तो ङिच्च । च 
अनु०--लिझ_ लकार के परस्मेपद प्रत्ययो को यासुट्‌ का 
आगम होता है, वह उदात्त और डति होता है । है 
म्‌०--लिङः सलोपीउनन्त्यस्य ५ ।२।७९। सार्वघातुकलिङोऽनन्त्यस्य 
सस्य लोपः । इति प्राप्ते । 
अनु०-सार्वंधातुक लिङ, के अनन्त्य (जो अन्त में न हो) 
सकार का लोप होता है । इस सूत्र से .यास्‌ के सकार का लोप 
प्राप्त होने पर । 922: ८ 
मू०--अतोयेय! ।७।२।८०। अतः परस्थसावंधातुकावयवस्थ यास्‌. 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( २५ ) 


इत्यस्ग्र॒ इय्‌ |, गुणः । - ! 
, अनु०--अदन्त अङ्ग से परे सावंघातुक,.के. अवयव यास्‌_ को 
इय्‌ आदेश. होता है । /-५/७9 Be 
_ मू०-८लोपो व्योबंलि ।६।१।६६। वलिवकारयकारंयोर्लोपः । भचेत 


भदेताम, । | 


अनुं०--वकार और यकारका लोप होता है, यदि उसके बाद 


र 


कोई वल. प्रत्याहार का वर्ण हो तो । द 
__भवेत--भू धातु से विघिनिमन्त्रण' इत्यादि से रिङ, लकार 
में, प्रथमपुरुष एकवचन में तिप्‌ प्रत्यय होने पर, “तिङ्शित्‌ साव- 
घातुकम्‌’ से. सावंधातुक सांज्ञा होने..पर, 'कतं(रशपू' से शप्‌ 
अनुबन्ध्‌. लोग होकर सावंधातुकाघंघातुकयो से गुण तथा एचो- 
यवायावः' से अवादेश होकर भवति-बनने पर, 'यासुद्‌ परस्मप- 
देषदात्तो ङिच्च” सुत्न रो 'यासुडागम” होकर “भवयास्‌ ति’ बनेगा 
लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य’ से यास, के सकार क्रा. लोप प्राप्त होने. 
पर 'अतोयेयः सुत्र रो यास्‌ का इयादेश होकर „आद्गुणः से 
गण होने पर भवेयति बनेगा । “लोपो व्योवंलि सेय. का लोषः 
होने पर भवेति होगा । “इतश्च' से ति के इ का लोप होने परो 
भवेत्‌ बनेगा | 
भवेताम्‌--में 'तस्थस्थमिपां तांतांतामः से तस. को तामादेश 
होगा । शेष सभी कार्य भवेत्‌ के तरह होगे । 
मू ०=-मेजु स्‌ ।३।४।१८०। लिडो झेजु'स्‌ स्यातु । भवेयुः । भवेः, , 
भवेतम , भवेत । भवेयम्‌, भवेव, भवेम ।; : , र 
अनु०--लिझ_ ल्कार के झि को जुस. आदेश होता है 
भवेयु:०-ऱभ, घातु से लिङ. लकार, प्र पु० वर व० मेंझिं 
आदेश होने, पर तङ शित्सावंघातुकम्‌!- से सावंघातुक संज्ञा, 
'कर्तेरिशप्‌' ,से;. प, अनुबन्ध लोप. होकर , भुएअ झि चनेगां । 


~ 
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PRR iting 


प्सावेघातुकाघंघातुकयो:' से गुण होने पर 'एचोयवायावः' 'से अवा- 
देश होने पर 'भमवज्ञि' होगा । 'यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तोडिच्च? से 
यासूडागम होकर 'लिडास ठोपोऽनन्त्यस्य' से सकार का लोप प्राप्त 
होने पर 'अतोयेयः' से यास्‌ के स्थान में इयादेश होकर तथा 
“आद्गुणः! से गूण होकर भवेय्‌ झि बनेगा । फिर 'भेजु स” से 
शि को जुस्‌ आदेश, जकार कोइत्संज्ञा तथा लोप होने पर भवेयुस्‌ 
बनेगा । सकार का रुत्वविसगं होकर 'भत्रेयुः' बनेगा । 
मू०--लिझ आशिषि, ३।४।११३। आशिषि लिडस्तिड आधंबातुक 
संज्ञः स्यात्‌ । र अ 
अनु०--आशिर्वाद के अर्थे में घातु से लिङ लकार होता है, 
और. उसके स्थान में आने वाला तिङ आघंघातुक होता है । 


मू०--किद्‌ आशिषि ।३:४।१०४। आशिषि लिङो यासुट्‌, कितु । ` 


'स्कोः संयोगाद्योः? इति स लोपः । 

अनु०--आशीर्वाद के अथं में लिङ, से जो 'यासुड़ागम” होता 
` हे, बह किंत्‌ होता है । “स्कोः संयागाद्योरन्ते च' सुत्र से पदान्त 
संयोग "सत्‌? के आदि सकार का लोप होता है । 

म०--ग्क्ङिति च ।१।१।५। गित्‌ कित्‌ ङितु निमित्ते इग्लक्षगे गुण- 
वृद्धी न इतः? भूयात्‌, भयास्ताम्‌, भूयासुः । भूयाः, भूयास्तम्‌ भूयास्त । 
भूयासम्‌,भूयास्त्र, भूयास्म । ड 

अनु०--गित्‌ कित्‌ तथा खिति प्रत्ययो के परे रहते इग्लक्षण 
गुण और बृद्धि कार्य नहीं होते हैं । 
“ भुयात--भूघातु के आशोलिङ के प्रथम पु० ए० वचन में 
तिप्‌ प्रत्यय होने पर भुति बनेगा । “लिङ_ आशिषि” से तिप्‌ की 
आधु चातक संज्ञा होने के कारण न तो शप्‌ होगा और न तो 
सं्व॑चातुकाघंघातुकयोः' से गुण हो । यासुट्परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च’ 
से यासुडागम तथा अनुबन्ध लोप होकर 'भुयासूति” बनेगा । 
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७७७७७७७७ 


व्य 


“इतशच'्से'ति’ के इ कालोप होकर 'भुयास्त्‌? होगा । 'किदाशिषिर से 
यासुटू को कित्‌ संज्ञा होगी “स्कोः संयोगद्योरन्ते च? सूत्र से सँयोगं 
“सत्‌! के आदि स_ का लोप हुआ. । यहां पर 'सावंधातुकाधंघातु- 
कयोः? से भू के इगन्त अङ्ग का गुण प्राप्त था किन्तु 'स्किझति च? 


` सुत्न से गुणा को निषेध हो जाने से 'भुयात्‌' यह रूप सिद्ध हुआ । 


भूयास्ताम्‌--भुघातु से रिङ्लकार होने पर लिङाशिषि’ से 
आर्घवातक सांज्ञा हुई । प्रथम पुरुष एकवचन में तस, प्रत्यय होने 
पर, 'तस्थस्थमिपां तांतंतामः' सुत्र से तस. के स्थान मे ताम्‌ 
आदेश हुआ । 'किदाशिषि! से यासुट्‌ आगम होने पर भ्रुयास्ताम्‌ 
बनः । न मु द 
भवेयुः--भुघात्‌, से आशीलिड_ लकार होने पर 'छिझा- 
शिषिः से आधंघातुकसांज्ञा होने पर-ल्‌ के स्थान में प्र० पूर 
बहुबचन की विवक्षा मे झि प्रत्यय हुआ । भिजु स सूत्र से 'झिः 
का जुस. आदेश और अनुवन्ध लोप हुआ । 'किदाशि[ष” सुत्न 
से यासुडागम होने पर 'भूयासुस? बना । स. का रुत्व चिसगं 

से यासुः बना । 

इ ri से आशीलिङ, लकार होने पर *लिङाशिषि' 
आघँघात_क संज्ञा होने पर म० 9० एकवचन को विवक्षा में सिप्‌ 
प्रत्यय हुआ आधंधात,क संज्ञा, यासुडागम, इतश्च से इकार का 
छाप तथा 'स्कोस्सायोगाद्योरन्ते च' से स. का लोप होकर भुयाः 
रूप सिद्ध होता है । 

भुयास्तम्‌--भुघात, आर्शिलिङ_ आघंघातक संज्ञा, यासुडांगम 
मध्यम पुरुष द्वि० वचन थस. प्रत्यय तथा थस. को तम्‌ आदेश 
होकर इस रूप को सिद्धि होतो है । हा 

भुयास्त--में केवल थ को त आदेश अधिक होता है शेष 


कार्य भूयास्तम्‌ के समान होते हैं । 
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भुयासम्‌--में मिप को अम्‌ आदेश होता. है. ७ 'भुयास्व "एवं 
भूयास्म में वस्‌ मसू के सू का “नित्यं ,ङ्तिः!:सेः लोपः होगा” - 
सू०४३६--छुङ्‌ ३।२।११० भतार्थः .घातोछुःङ . स्यात्‌ ।।: “7 ४ १ 
अनु०--( सामान्य ) भूतकाल वी;- क्रियाः के अर्थ को प्रकट 
करने के लिए घातु से लुङ लकार होता है साफ '“ "0.१ 
मू०--४३७ माङ्लुङ._ ३।३।१७५ सवंळकाराप्रवादः-। 7; :: 
| अनु ०-- माह? उपपद रहने पर-,घातु. सेफलुडः/लकार होता 
है । यह सभी लकारों का अपवाद है ।.अर्थात्‌ माङ. ? उपपद 
रहने पर धातु से सभी ल्वारों के अर्थ प्ें;/लुडा लकार. ही; 
होता है । 0 ३४२७ 
मू" ४३८--स्मोत्तरे लझ_च ३।३।१७६ स्मोत्तरे माझि लङ स्यात्‌ 
चात. लुङ. । ज: FI IY "३ 
, अनु *--यदि “माङ? के उपपद के. पश्चात्‌ स्म' आये तो 
घातु से लङ, रकार होता है और लुडः .भी;। i 
मू०४३९--च्ल्छुडिः ३।१।४३ शवः्च्यपत्रादः ;। |... |: : : 5:3 
अनु०--लुङ लकार परे रहते घातु, से-च्लिः(; विकरणः ) 
होता है । यह ( च्लि) विधि शप्‌ आदि (श्यन्‌ श्‌ आदि) विकरण 
विधि का त्राघक है । SF 
मू०४४०--च्ले;सिच_ ३।१।४४ इचाव्रितो ।४४१-गतिस्थाघुपामुभ्यः ` 
सिचः परस्मेपदेषु । एम्यः सिचोलूकस्यात्‌ । .गाप्राविह £/इणादेशः पिवती ` 
गृह्यते । ४४२-%९वोरस्ताङ ७।३।८८ भू सू एतयोस्साववादुके- तिङि- 
परे गुणो न। अभूत्‌, अभूताम्‌, अभूवन । अभूः, अभूतम्‌, अभूत | अभूवम्‌, 


अभव अभम | f १९५७० - ६७ 


. अनु०४४०--ज्लि को सिच्‌ आदेश होता है सित के इ तथा 
च्‌ की इत्‌ संज्ञा होती है । केवल स्‌ शेष रहता है । ५४१- गा 
स्था, घुसंशक, पा और भृधातुओं से परे. सिच्‌: का<लुक्त होताः हैः 
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ET २७.८७. ९७.२७. २७५. २७. ९७.२0. २७.२७ २७,“२७२७.९० २७७२७ 
२॥श७७ सुत्र में गा से इण्‌ धातु के स्थान में आदेश होने वाले 
गा! का; तथा पा! से “पा? घातु का ग्रहण होता है जिसका “पिब्‌? 
आदेश' होता है । ४४२-भु तथा सु घातुओ को गण नही ,होता है, 

सार्वघातुंक तिङ परे रहते है । * 

विंमंश-अभंत्‌-मूधांतु से सामान्यं भुत्‌ के अर्थं में 'लुङ” सुत्रसे 
लुङ लकार । “लुङ लङ लुङ्कषवडुंदात्तः' से अडागम तथा तिप्‌ प्रत्यय 
होने पर, “तिङ शित्सार्वघांतुकम्‌' से सावधातुक संज्ञा, होने पर 
कतरि शेप? सें शंप्‌ की प्राप्ति हुई; किन्तु इसको बाघक्र सूत्र 
लगा 'च्लिलुङि' इससे: च्लि विकरण. हुआ ! च्लेःसिच्‌? से च्लिका 
"सिच्‌ हुआ । सिव्‌ केइ और चू की इत्संज्ञा होने पर मभूस्‌ति.बना।, 
“गतिस्थोधुपाभुम्यः सिचः परस्मेपदेषु से सिव्‌ के स्‌ का लुक होकर 
ह~ अभुति बत्ता । सो्वधांतुकाधंवातुकयो:” सुत से भु के इगन्त अंग 
ऊ के गुण कौ प्राप्ति. होने पर उसको बाधकर सूत्र 'भुसुवो 
स्तिडि' सुत्र ने गुण का निषध कर दियां। 'इतश्चः से.इ का 

लोप होने पर अभुत्‌ रूप सिद्ध हुआ। | दि 


अभुवरद-मै भी भू धातु लुङ_ लकार अडागम तथा झि प्रत्यय झि 
को अन्ति आदेश, च्लि; च्लि का सिच्‌,सिच्‌ का लुक, इतश्च से इ का 
लोप होकंर भू के इगन्त अंग ऊ के गण को प्राप्ति तथा उसका निषेध 
होकर 'संयौगान्तस्य लोपः “से! त्‌ कां लोप होकर ,अभूवन्‌ ,ब॒ुन 

अभू में सिर्प के इ का इतश्च' से लोप और स्‌ का बिसं 
होगा । अभूत॑म्‌-में' थस. को तम्‌ आदेश होगा.। A 

अभृत्‌--में को त आदेश होगा । शेष कायं अभुत्‌. कै... 


| ७ 
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>>> “२७०७-१७-०० 


समान होंगे । 
अभूवम्‌--सु ताः लुङ्‌ लकार सात्रंघातुकसज्ञा, अडागम, 
मिप्‌ प्रत्यय, मिपू का अमादेश, च्लि, च्छि का सिचादेश, मिच्‌ 
का लुक्‌, तथा 'भुदोवुग्लुड लिटो:' में वुगागम होने पर अभुवम्‌ बना i 
. अभुव ओर अभुम--ें वस्‌ और मस के स का लोग “नित्यं 
ङिति: से होगा । शेष कायं अभुत्‌ के समान । 
मू०४४३--न माङ्योगे ६।४।७४ बडाटौ न स्तः । माभवान भत्‌ । 
मास्म भवत । मास्ममूत्‌ । हु 
अनु०--माङ के योग में लुझ एवं लड लकार में अट्‌ एवं 
आट._के आगम नही होते हैं । आप.न रहें । आप न होए, यह 
नहो।माङ का योग होने के कारण हो यहां पर भवत्‌ मे 
तथा सुत्‌ में अडागम “लु लई; ठऊ क्ष्वडुदात्त से नहीं हुआ है । 
सू०४४४-खतङ निमित्तो लुङ. क्रियार्शतात्ती ३।३।३ हेतु हेतुमद_ 
भावादि लिङ निमितम्‌ तत्र भविष्यत्यर्थे लुङ्‌ स्यात । क्रियाया अनिष्पत्तौ 
गभ्यमानायाम्‌ । अमविष्यतु, अभविष्यताम्‌ अमविप्यन्‌ । अभविष्यः 


अभविष्यतम्‌ अभविष्पत । अभविष्यम्‌, अर्भावप्याव, अभविष्याम । सुवृ षिट- ' 


स्चेदभविष्यत्तदासुमिक्षमभविष्यत्‌ । इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 

अनु --लिङ्‌ के निमित्त (कारण) हेतहेतुंमद्भाव आदि है। 
इन अर्थो में यदि क्रिया को निष्पति. भविष्यत्‌ काल के अर्थ में 
प्रकट करनी हो ता धातु से ठक लकार होता है । इसका उदा- 
हरण अच्छी बृष्टि होगी तो सुभिक्ष होगा इत्यादि जानना चाहिये । 

_ विमश--श्रमेण पठेत्‌ चेदुत्तीर्णों भुयात्‌’ अर्थात्‌ लाल्या 
से पढे तो उत्तीण हो जाय । इस वाक्य में उत्तीर्ण होने की 
क्रिया का कारण है परिश्रम से पढ़ना | अतएव परिश्रम से पढ़ना 
हेतु है और उत्तोण होना हेतुमान्‌ । दोनों क्रियाओं का संबन्ध 


हेतुहेतृमरभाव हुआ । क्रिया के इस हेतुहेतुमद्भाव को भविप्यत 
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कालिक सूचित करने के लिए लृड्‌ लकार का प्रयोग होता है । 
जेसे यदि अच्छी वृष्टि होगी तो सुभिक्ष होगा । + 
“सुवुप्टिश्चेदभविष्यत्तदासुभिक्षमभविष्यत्‌ ।? 
अभ विष्यतु--भु घातु से लृङ्‌ लकार होने पर, "लुङ लंडलड- 
क्षवडुदात:? सुत्र से अडागम होकर, तिप्‌. प्रत्यय होगा तो “अभुति' 
नेगा । 'स्यतासी ललुटाः' से स्य । 'आर्घेघातुक . शेष? सें आघं- 
घातकसंज्ञा होकर 'आधेबातुकस्येडवलादेः' से इडागम होकर 
“अमुइस्यतिः बनेगा । “सावंघातुकाधं धातुकयोः' से इगन्त अंग 
को गुण होकर “अभविष्यति? बनेगा । “इतश्च' से. इ कालोप होकर 
अभविस्यत्‌ बनेगा । आदेश प्रत्ययोः’ से षत्व होकर रूप बनेगा 
अभविष्यत्‌ । 
अभविप्यताम्‌--मे तस्‌ का ताम्‌ आदेश, होगा । अभ- 
बिष्य्रन्‌ में झि को अन्ति आदेश होकर इ का इतश्च से लोप 
तथा त्‌ का संयोगान्तलोप होकर रूप सिद्ध होगा । 
.  मभविष्यः-में सिप्‌ के इ का इतश्च से लोप तथा स्‌ का 
वि विसर्ग होगा । अभविष्यतम्‌ में “तस्‌” को “तम” आदेश होगा । 
-अभविष्यत-'थ’ को त आदेश होगा । शेष कार्यं अभविष्यत्‌ 
के समान होंगे । . 


अभविष्यम--भू घातु 'लुङ, लकार, अडागम, उत्तम पुरुष एक | 


बबन. मिप्‌ प्रत्यय । स्य, इद, गुण, अवादेय, इकार लोप तथा षत्व 
होकर अभविष्यम्‌ होगा । अभविष्याव तथा अभविष्याम में वस्‌ 
एवं मस्‌ के स्‌ का “नित्यंडितिः' से लोप होगा । 

आत्मनेपदी एघधातु 


मू०--एध वृद्धौ, ५११टित आत॑मनेपदानां टेरे ६।४।७९ टितो लस्या- . 


त्मने.पदानां टेरेत्वम_। एघते । 
अनु०-एष्‌ घातुवृद्धि अर्थ में आता है । टित्‌ ( लुट्‌ 
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क," > ७२,७ 
लूट तथा. लोट्‌ ) लकारों. के स्थान--में-आदेश -हुए- आत्मनेपदो 
प्रत्ययों क्री! ठ. के स्थान ,में. ए :आदेश.. होला हैः।: :: ; °: 
एघते--एघ घातु से कूर्वा अथो .में : लट्‌, लकार :गगुवमघलोंप 
होने पर एघल यह. स्थिति हुई । एच के-अकार अनुदात्त: एवं इत्संज्ञक 
होने के. कारण .'तडानात्रात्मने-पद्रम्‌' से तङ. प्रत्यय . लके: सयान 
में होंगेः। अतएव. 'विप्‌तसूझि०? इत्यादिःसुत्रः से. प्रथम पुरुष `एकः 
वचन में. त . प्रत्यग्न, होगा..।' एघ्‌ः त बनेगा । ‘तिङ शित्‌ ` सार्वधा- 
तुकम्‌?, सेत्सावंघातुक. संज्ञा, 'कत £“ शप्‌? से-शप्‌ -होकर “एथ ' अतः” 
बनेगा. “टित, आत्मने:.-पदानां ‰ठेरे?" सेः त के टि को- एत्वादेश 
होकर एघते रप, सिद्ध होगा, : ७ ० £5०5७ मो: टा १ 
मू०५११-ऱ्आतो “डितः:.।. ७।२।५८१ --्ञत्तः- परस्य ङितामाका रस्या 
इय्‌?.स्यातु । एघेते । एधन्ते । So 4 
. मबु०-अकारःसे-परेःङित्‌' प्रत्ययों के आकार कों “इयः 
आदेश होताःहै+। :- ह ४ मार 
एघेते--एध्‌ घातु से*लट लेकार तथा प्रथम पुरुष द्रिव०में 
आताम्‌ प्रत्यय 'होने पर # “तिडशित्साक्घातँकम्‌' से' सावेधांतक 
संज्ञा "कतं रि-शप्‌? से ःशप"”होफर “एघ्‌ अं आताम्‌”यंह' स्थिति होगी। जु 
आतो ङ्तिः से“आताम्‌ः के' आ'को इयादेश होकर" एध इंयं ताम 
बनेगा । आद्गुणाः। मे गुण होकर एवेय ताम्‌? बनेगा । छोपी 
व्योवेलि?-से य'का लोप होकर" एघेताम्‌? बनेगाः। "टित आमने 
पदाना टेरे” से टि आप्‌ को "एत्वा देश होकर 'एंघेते” रूप बनेगा 
एघन्त~ में “झोन्तः से झ को 'अन्तादेश होकर तथां "टितं 
आत्मने पदानां टेरे’ से टि को एल्व होकर एधन्ते रूप बनेगा | ' ˆ 
सू०-जथासः से ।२।४।८०। "'टितोछ्यं थासः से स्यात्‌ । एघसे । 
एघेथे । एधध्वे..।. अततोग्ुरे.।'एवे; “एधावहे; एधामहे । 5 
अनु०- टित्‌ छकांरों के थास्‌ के स्थान में से.'आदेश “होता 


~ 
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लघुसिद्धान्त- व. मुदी ( २३ ) 
«७८२७, “९७,८०५. “२७५ ८९७ “२७. पे ८२७ “२७, ७.९७. ६७, “६७. ९७.२७ “२७.५७, "९७. २५८२७ “९७. २७.२७. २७. 
है । एघसे, एप्रेथे, एघध्त्रे, एघे एघावदे एधामहे । 
एवसे--एघ्‌ धातु से लद्‌ लकार में थास्‌ प्रत्यय होकर सावंधा 
तुक संज्ञा, गप होकर एघ अ थास्‌ बनेगा । 'थासः से' से थास्‌ को 
से आदेश होकर “एघसे' रूप बनेगा । | 
एघेथे--एघ्‌ घातु से लट्‌. लकार म० पु द्वि० में आथाम्‌'प्रत्यय 
होकर साव॑घाटक संज्ञा, तथा शप्‌ होने पर एघ, आथाम्‌ बनेगा। 
'आतोछितः .से आ को इय्‌ आदेश होने पर गुण होकर एघेय्‌ 
थाम्‌ बनेगा । 'लोगोव्योवंि' से य का ,लोप तथा "टित आत्मन_ 
पदानाँ, टेरे” से थाम्‌ के आम्‌ टित्‌ को एत्व होने पर एधेथे रूप 
वनेगा । 
एघध्वे--में घ्वम्‌ः के टि आम्‌ को ए होकर एघध्वे रूप 
बनेगा । . 
एघे--एधू घातु से उत्तम पुरुष की विवक्षा में इटू प्रत्यय 
होने पर तिङ. शित्‌ सावंधातुकम्‌’ से सार्वधातुक संज्ञा तथा 
“कतरि शप? से शप्‌ होने पर श्‌ प. की इत्संज्ञा होकर 'एघ्‌ अ 
इ? बनेगा । टित आत्मने पदानां टेरे’ से इ का होने पर “एघ्‌ 
अ ए” बनेगा "अतो गुरे? पर रूप होने पर एधे बनेगा। 
एधावहे, एघामहे में भी 'टित आत्मने पदानां टेरे से वहि और 
महि प्रत्यय के इ को ए होकर एघाबहे, और एघामहे रूप बनेंगे । 
सू० ५१४--इजादेन गुरुमतोज्नुच्छ; ३।१।३६ इजादिर्यो घातुगु रु" 
मान्‌ ऋच्छत्यन्यः, तत आम. स्याल्लिट । 
अनु ०--ऋच्छ घातु का छोड़कर गुरुवर्ण वाले इजारि घातु 
से आम्‌ होता है; लिटर? परे रहते हैं । | 
बिमशं--एण्‌ घातु गुरुवणंवाला इजादि धातु है । क्योकि 
“ध्‌! का आदिवणं 'ए! है ओर वह इच्‌. के अन्तर्गत आता है । 


तथा गुरु वर्ण भो है । 
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.._मू० ५१५--आम्प्रत्ययत्रतु कुन्रोञ्नुप्रयोगस्य २।३।६३। आम्प्रत्ययो 
यस्माद्रिति । अतद्गुसंविज्ञाना बहुब्रीहिः । आम्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमा- 
नातु कृनोडप्यात्मने पदम _ । 
अनु०--आम्‌_ प्रत्यय जिससे हुआ हो उसे आमूप्रत्यय कहेंगे। 
आम्प्रत्ययवत्‌ पद में 'अतद्गुणसंविज्ञानबहुवीहि समास है । आम्‌, 
की प्रकृति ( घातु ) एध्‌ स होने योग्य जो बात्मनेपद उसके 
पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाले 'कृआ? का भी आत्मने पद होता है । 
त्रिमशं--'आम्प्रत्ययवत्‌? शब्द में वत्‌ तुल्याथंक है । आम्प्रः 
त्ययो यस्मात्‌’ इस विग्रह के अनुसार आम्प्रत्यय में अतद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि समास है ' बहुप्रीहिसमास दो प्रकार का होता 
है-तद्गुणसंविज्ञान औ: अत इगृणसं विज्ञान । 'तस्य प्रधानीभुतस्या- 
न्याथस्य गुणाः विशेषणानि, संविज्ञायन्ते क्रियान्वितया ज्ञायन्ते यत्त 
सः तद्गृणसंविज्ञाभः' अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ 
ही प्रधान होता हैं । उस प्रधान अर्थ की क्रिया में जव विशेषण 
पदों के अर्थ का अन्वय (सम्बन्ध) हो जाय तो तद्गूणसंविधान 
बहुब्रीहि होता है । जेसे ल बोदरको लाओ, यह आदेश पाने पर 
यदि कोई व्यक्ति उस पुग्ष को लाता है तो उस पुरुष के साथ 
साथ पुरुष का लम्बा उदर भी आ जाता है । पीताम्बरः, कमल 
तयतः, इत्यादि तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि के उदाहरण हैं। जब 
प्रधातीभुत अन्यार्थं की क्रिया के साथ उसके विशेषणी भूत. पदों 
के अर्थो का अन्वय नहीं होता है उस बहुब्रीहि को अतद्गण 
संविज्ञान त्रहुत्री हि कहते है । आयोध्यिकमानय-यह्‌ सुनकर अयोध्या 
वासो पुरुष को लाने पर उसके साथ अयोध्या को नहीं लाया 
जा सकता है ।.आ प्रत्यय में .अतदुगुणसंविज्ञान वहुद्रोहि है । 
बोकि यहां अन्यपदार्थ एध्‌ घातु है ओर उसके आत्मनेपद होने 
की क्रिया में आम. का सम्बन्ध नहीं हो सकता है। आष्‌ 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ३५ ) 
>>> 
प्रत्ययान्त एध्‌ से कु, भुहुओर अस्‌ का अनुप्रयोग होता है । 
म षि पाणिनि ने इश सुत का प्रणयन इसलिए किया है 
कि क्रिया के मुख्यफल के कतृव्यतिरिक्तगामी होने पर भी एघा- 
चक्रे इत्यादि में आत्मने पद ही हो, परस्मेपद नहीं । 
मू०--लिटस्तझयो रेशिरेच_ ३।४।८१ लिडादेश्योस्त्षयोः एश. इरेच्‌ 
एतौ&तः । एधाञ्चक्रे, एवाञ्चक्राते। एवाञ्चक्रिरे | एधाञ्चक्ृषे, एघाचक्राये । | 
अनु '--लिट्‌. के स्थान में आदिष्ट, त, और ज्ञ को क्रमशः ; | 
एश और इरेच्‌ आदेश होते हैं ' 
` ` विमशं-एघाञ्चक्र-एघ्‌ धातु से छिद्‌ लकार इद्‌. की | 
इत्संज्ञा होकर एध्‌ ल्‌ बना । 'इजारेएचगुहमतोनृच्छ:' सुत्र से आम्‌ । 
होने पर एघ्‌ आम्‌ लू बना । 'कश्चानुप्रयुज्यते लिटि’ ।२।११४०. . | 
से एधाम्‌ से कृ का अनुप्रयोग होने पर एघाम्‌ कु छः बना। ` | 
यहां पर परगामीक्रियाफल «के अर्थ में कृत से परस्मेपद को | 
प्राप्ति हुई किन्तु 'आप्रत्ययवत्‌ कृञ्ोऽनुप्रयोगस्य' इस सुत्र से | 
आत्मने पद संज्ञा हो गयी और प्रथमंपुरष एकवचन को विवक्षा | 
में त प्रत्यय होफर “एधाम्‌कृत? बना । “लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ सुत्र । 
से त का एश_ होकर अनुत्रन्ध लोप होने पर 'एघाम्कृ ए' । 
बना । 'लिटि धातोरनभ्यासस्य' सुव से कु को द्वित्व हो गया | 
'र्जोऽभ्यासः? से पहले कृ की अभ्याससंज्ञा होने पर 'उरत्‌? से | 
ऋ को अ होकर “एघाम्कक्क ए' बना । 'कुद्दोशचुः' सुत्र से क | 
का च होकर 'एघाम्च कृ ए? बता । इकोयणचिर से ऋ का र, | 
'यग्‌_ होने पर “एघाञ्चक्रे' रूप बना । । 
एघाञ्चक्राते-में भी उपयुक्त प्रकार से एघ्‌ धातु से, लिट्‌ | 
लकार में माम्‌, कू, होने पर आत्मने पदो आताम्‌. प्रत्यय होगा । | 
फिर कृ का द्वित्व होकर, पहले कु को अभ्यास संज्ञा तथा कु के । 
ऋ का “उरत्‌” से अ होने पर क्‌ का च्‌ होने पर, यण्‌ होने | 
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पर पररूप होकर ए घाञ्चक्राताम्‌ बना, टित्‌- आम्‌ का ए होकर 
एघाञ्चक्राते रूप बनः । ठप 

एघाञ्चक्रिरे-सभी कायं एवाञ्चक्नो के ही समान होंगे 
केवल “ल्टिस्तझयोरेशिरेच्‌' से झ को इरेच्‌ आदेश अधिक होगा । 

एघाञ्चकृषे-मे भी एघ्‌-घातु से लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष 
ए० व० में थास्‌ होने पर 'एघ्‌ आम्‌ , क-थास्‌”-द्वित्व, अभ्यास; 
ले का अ, क काच होकर एघाञ्चकृथास हो जायेगा । थाम_ का 
| ७ 3 च ~ ~ ७००१ 
गसः से” से से होकर आदेश प्रत्ययोः से स का ष होने पर 
एघाञत्रकृषे बनता है । ES 
ए घाञ्चक्राथे में आथाम्‌ के भाम का ए होकर एघाञ्चङ्राथे 
रूप सिद्ध होगा ! 
| मू० ५१७--इणः षीध्वं छुङ्खिटां धोऽङ्गात्‌ ८ ३।७८। इण्णन्ताङ्का- 
` तरेषां पीष्वंछुङ्लिटां घस्य ढः स्यात । एघाञ्चकुढ्वे, एघाञ्चक्रे, 
एधाऊचक्रवहे, एघाञ्चकृमहे । 
अठु०-इण्णन्त अङ्ग से परे पीघ्वं, लुक, और प्टिके 
- घकार को ढकार होता है । 

_ विमशं--एघा-डकृढ्वे-में एघाञृक्‌ ध्यम्‌ वना लेने पर “इणः 
षोध्वलुङ लिटा आर टार ।७८ सुत्र से ष्वम्‌ के ध को ढ्‌ होने 
पर तथा 'द्तरम्‌? के 'अम्‌' को 'टित आत्मने पदानां टेरे' से 'ए” , 
होने पर 'एघाश्वकृढवे रूप बनेगा । न 

एघन्चके--पहले के ही समान बनेगा । इसमें केवल इट 
के इकोए होगा । is 
एघाश्वक्रवहे, और 'एवान्चक्रमहे-में एघाइक्ृः बना लेने पर 
वाह और महि के टित्‌ 'इ' को 'ए' होकर रूप को सिद्धि होगी । 
हह एम मत एप जग से लिए लकार में “इजादेश्च गुरु- 
मतोऽनृच्छः' से आम्‌ होने पर, 'कञ्चानुप्रयुज्यते लिटि से “मु? द 
'का अनुप्रयोग होने पर एघाम्भु बनेगा । फिर प्रथम पुरुष एक 
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> ककर 


वचन की विवक्षा में तिप्‌ को 'परस्मेपदानां णल: युस्थल्थुसणल्वमा:? 
से णल्‌ आदेश होने पर ण्‌ ल्‌ को इत्संज्ञा होने पर एघामुभु अ 
- बनेगा । 'भुतावुग्लुङ्‌ःलटो.' से वुगागम, 'लिटि घातोरनभ्यासस्य' 


भुव को द्वित्व, 'पूर्वोम्यास:? (से प्रथम; भूव्‌ की अभ्यास संज्ञा, . 
'हुलादिशेष:' से अभ्यास, भुव्‌ के वुकालोव, तथा 'हस्वः' से सुः 


को... ह्रस्व. तथा “भवतेरः, सेउ को अ: होने पर एघांम्भभुव' 
बनेगा । अभ्यासेत्ररच' से भ को ब होने पर एघाम्बभुव रूप 
बनेगा । ै FF 
एघिता,.एघितारौ, एधितारः इन तीनों रूपों को भविता, 
भवितारौ-भवितारः के समान सिद्धि होगी । एंघितासे-में {थासः 
से, से “थांस' का से -होकर तथा 'तामस्त्योर्लोपः' सें स्‌ का लोप 
होकर रूप को “सिद्धि होगी । I 
मू०--धिच-।८२।२५। घादो प्रत्यये परे सस्यलोपः । एघिताष्वे । 
अनु ०--चका रादि प्रत्यय परे रहने पर स. कालोप होता है। 
विमशं-ए घित्ताध्वे--ए घ्घातु . से लुट्‌' लकार मध्यम पुरुष 
बहुवचन में .“च्वम्‌' प्रत्यय होने पर, एध्‌ ध्वम्‌ बना । “स्यतासी- 
लृलुटोः? सूत्र से तास_ होने पर 'आघंघातुक शेष.':से आर्धधातुक 
संज्ञा होने पर 'आघंघातु कस्येडबलादेः' से इडागम होने पर 'एघि- 
तास्ध्वम्‌ बना । टे: से तास. के 'स्‌' का लोप तथा "टित्‌ 
आत्मने पदानां टेरे” से आम्‌ का ए होने पर एधिताध्वे रूप 


बत्ता । 
मू० ५१९--ह एति ७।४।५२।४तामस्त्योः सस्य हः स्यादेति यरे | 


एधिताहे, एचितास्वहे,; ऐघितास्महे । एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । . 


एधिष्यसे, एधिष्येथे; एघिष्यध्वे ! एधिष्ये, एघिष्यावहे, एधिष्यामहे । 
अनु--तास्‌ तथा अस्‌. धातु के स्‌. का ह होता है । ए प्रे 


रहते | 
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BD “२७० ७.२७, “२७.५७, २७२७“ ७. ७, “२७, (७, “२७, ६७, २. “२३. 


विमशं--एविताहे- {घ्‌ धातु से लुट्‌ लकार उत्तम पुरुष एक 
- वचन में इटू प्रत्यय आने पर 'स्यताभिललुटो:' से तास्‌ होकर 
'अघंघातुक शेष” से शाधंघातुकमज्ञा, 'आधंघातुकस्येडबलादे! से 
इडागम होकर 'एश्वितास्‌ इ? बनेगा । ॥.त आत्मने पदानां टेरे? 
से इ का एहोने पर हृ एति’ से सू का ह होनें पर एधिताहे 
वना । ; 

मु०५२०--आमेताः ३।४६० लोट एकारस्यामू स्यात्‌ । एघ ताम 
एघेतामू , . एथन्ताम, । 

अनु०--लोट्‌ लकार के ए का आम्‌ होता है । 

एघताम्‌--एघ्‌ मातु से लोटू लकार आत्मने पद में त प्रत्यय 
होने पर? 'तिङ्शित्‌ सावंधातुकम्‌, से सावंघातुकसंज्ञा होने पर 
कतरि शप्‌’ से'शप्‌ होगा श्‌ प्‌ की इत्संज्ञा होकर एघ्‌ अ तं 
वना । 'टित आत्मने पदानां टेरे से त के अ का ए आदेश होने 
पर एषते बना । आमेतः, सूत्र से ते के एका आमु होकर एघ- 
तामु बचा । 

एधेताम्‌ --और एधन्ताम्‌ । में भी लोट्‌ लकार द्विबचन और 
ब्ग त्ययं क़ > 
२१ में उ और झ प्रत्यय करके एघेते और एघन्तेः बना 
१ पर 'अ त; सूत्र से ए का आम्‌ आदेश करके एधेताम्‌ और 

एचन्ताम्‌ रूप बनेंगे । 

[०५२ १--स चाभ्यां वामो ३७४६१ सवाम्यं परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ 
चाऽमौ स्तः। एधस्त्र एघेथाम्‌, एवष््रम्‌ न 

अनु० -स्‌ और व से परे लोट के ए को क्रमश व और 
अमू होता है । 

बिमश-एघस्व-एध्घातु लोट्‌ लकार में भी मध्यमपुरुष एक 


` बचन में आत्मने पदी थास्‌ प्रत्यय करके 'एघ्‌ से बना लेने पर. 


` सवाभ्यां वामौ, से एका व हो जाने पर एघस्ब बनेगा । 


१ 
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लघुसिद्वान्त-कोमुदी ( ३९ ) 
“७७.९७, २७. “७. ७, ७.९७, ७.२७. २७ (3. २७, २७. “२७.२७ ७, रण र २७, २२७, र करा “र्क 
एवे मू--एथेथे बनाकृ” आमेतः' से ए का आम्‌ हो 
जाने पर 'एधेथाम्‌? बनेगा । 
एवध्त्रम्‌ -एधष्ये बनाकर सवाभ्याँ वामो’ से ए का अम्‌ 
होने पर एवध्वम बनेगा । 

. मु०-" एत ऐ? ३।४।९३ । ढोड्ुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । एँ, एवाव है 
एघ महँ । आाटश्च-ऐबत “एधताम्‌ ऐन्त । ऐघेथा;' ऐघेथाम्‌ ऐवेध्वम । 
ऐपे, ऐघा हि, ऐधामहि 

` अनु०--लोट के उत्तम पुरुष के ए को ऐ होता है । 

विमयं--रधे-लट्‌ लकार उत्तम पुरुष के समानएधे बनाकर 
एत ऐ' सुत्र से एका ऐ करके एधे बना : इपो तरह एघावहे 
और एवामहे बनाकर 'एत ऐश' सूत्र से 'ए' का ऐ करन पर 
एघावहै और एधामहै, बनेंगे । 

ऐघत--एब्‌ घातु से लङ्‌ लकार प्रथम पुरुष एक . वचन में 
त प्रत्ययं होने, पर "तिङ्‌ शित्‌ सावंघातुकम्‌' से सावंधातुकसंज्ञा होकर 
कतं शप्‌’ से शप्‌, शूप्‌_ को इत्संज्ञा होने पर एघत होगा । 
लुङ्‌5इ्लृङ्कत्रडुदात्तः' सूत्र से अडागम होकर, आटश्च, से वद्धि 
होकर ऐघत रूप की सिद्धि होगो । 

मू०५२ ३--लिङः सीयुट. ४४१ ०२ लिडात्मनेपदस्य *सीयुडागमः 
स्यात्‌ । सलोपः । एवेत, एघेयाताम्‌ । 4 

अनु)--लिङ. के स्थान में आये हुये अ त्मनेपद के प्रत्ययों 
को 'सोयुट” का भागम होता है। सू का लोग होकर एधेत 
बनता है । 

विमर्श एघत--एघधातु से त्रिधिलिङ में प्रथम पुरुष एक 
वचन में 'त? प्रत्यय होकर, "तिङ शित्‌ सावंघातुकम्‌' से सावंघातुक 
सञ्चा होकर, 'कतंरि शप्‌? से शप्‌ होकर श्‌ प्‌ की इत्संज्ञा होने 
पर 'एघ्‌ अ त? बना । 'लिङः सीयुट्‌? से सीयुट्‌ होकर 'एष्‌ अ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
* 


( ४०) . लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


सीयूत' बना । सात्रंघातुक होने के कारण 'लिडः सलोपो$नन्त्यस्य? 
से सोय के स्‌ का लोप, तथा 'लोपोब्योर्वील' से य्‌ का लोप 
होकर 'एघ इत ' बना 'आद्गुणः' से गुण होकर एघेत वना । 

एघेयाताम्‌--में आता मू प्रत्यय होगा | शेष सभी: कायं एधेत 
के ही समान होंगे । केवल य का लोप, 'लोपो व्योर्वलि’ से 
नहीं होगा । 

मू०५२४--झस्य रन_ ३।४१०५ लिङो झस्य रन्‌ स्यात्‌ एधरन। 
एधेयाथाम__ एघेध्वम_ । 


एघेरन्‌--एधघूघातु. से विधिलिङ्‌. लकार में प्रथम पुरुष बहु-. 


वचन में .अ।स्मने पद का झ प्रत्यय' आयेगा । 'तिङ शित्‌ सावंघात 
कमू'से सावंघातुक संज्ञा, कतंरि शप्‌_? से-शप्‌होकर, शप्‌ की इत्संज्ञा 
होने पर;. 'लिङ;:सीयुद्‌ः से. सीयुट्‌. आगम - होने -पर 'एघ अ. सीय 
झ' बन 'लिङःसरूरोनन्त्यस्य! से स्‌ का लोप तथा 'लोपो व्योर्वलि 
, से य का लोप होने पर गुण होकर, एधेझ बना। झस्य रर से 
झ का रत्‌ होने पर एघेरन बना । 

सू०५२५--इटोऽतु ३।४ १०६ लिङादेशस्य इटोऽत स्पात्त । एघेय, 
एघेबहिः एधेमहि । 
अनु-लिङ्‌ के स्थान में आदेश हुए इट प्रत्यय को आ 
होता है। १ 

एघेय--एध्‌घात्‌ लिङश्ञकार उत्तम पुष एक वचन में सभी 
काम“एघेत के समान होंगे केवल य्‌ का लोप नहीं होगा तथा 
अन्त में इट्‌ का “इटोऽत्‌” सुत्र से 'अ? होकर एघेय रूप क्री सिद्धि 
होगी । 

मू०५२६--सुद्‌ तिथोः ३।४।१०७ लिङस्तथोस्मुट_ ।..यलोप:, आघे- 
घातुकत्वात्‌ सलोपो न । एधिषीष्ट, एधिषीयास्ताम्‌ एधिपीरन | एधि- 
षीप्ठा:, एघिषीयास्थाम्‌, एघिषीध्वम्‌ । कक एथिपीवहि, एघिषीमहि । - 
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ऐघिष्ट । ऐधिषातामु- 

अनु ०--लिछ_ के त्‌ और थ्‌ का सुद्‌ का आगम होता है। 

शधिषीष्द--में य्‌ का लोप होता है किन, आघंघातुक होने 
के कारण स्‌. का लोप नहीं. होता है । - 

घिमश -एचिषोष्ट- एघ्‌ घातु से आशोखिङ में प्रथम पुरुष 
एक. बचन में;आत्मनेपद का त प्रत्यय होगा । 'लिङाशिषि' से 
आधंधातुर्क संज्ञा आध॑बातुकस्थेड वलादेः से इट्‌ का आगम होकर 
तथा 'लिडस्सोयुट! से सोगुटू. होकर एधिसीयत” बना । ` “सुट्‌ 
तिथोः से., सुटू, का आगम होने पर 'एंघिसीय स्‌ त? बना । 
“लोप ब्योर्वलि' से. य्‌ का लोप होने पर “ए घिसीस्त' बना । छिद्‌ 
के आधंधा ;क' होने : से “लिङः सलोपो$नन्त्य' से स्‌ का लोप 
नहीं होगा । आदेश प्रत्ययोः' से षत्र हो गया और ष्टुनाष्ठुः' 
षटुत होने से. एविषोष्ट! बना । 
एधिषोयास्ताम्‌--में “लोपो व्यॉवंछि' सेय का लोप नहीं 


~ 


' होगा तथा 'एघिषोरच' में यू का लोप होगा तथा झ का रमू? 


होगा । एबिषीग्डाः में थास्‌ के चलते 'सुद्‌ तिथोः' से सुडागम, 
यलोप वत्व, ,प्टुट्ब तथाः स का रुत्व विसगं होगा ।. 
ऐधिष:--एघ्‌घातु से लुङ_ लकार में 'लुझ लङ लंड. वडुदात्तः 
से .अडागम, तथा 'आटश्च? से वृद्धि होने पर ऐघ बना फिर प्रथम 
पुरुष एक बचन की . विवक्षा में त प्रत्यय होकर 'च्लिलुङ? 
से :च्लि तथा, च्लेः मिच्‌’ से च्लि का सिच्‌ होने पर, एवं 'आधं- 
घातुकस्येड वळादेः' से इडागम ' होने पर ऐघिसत बना । 'आदेश 
प्रत्ययोः” से षत्व तथा 'ष्ट॒नाष्टु” से ष्टुत्व होकर एघिष्ट रूप की 
सिद्धि हु । | 
_ ऐधिषातामु--ऐध, लुङ, भद्‌ वृद्धि, आताम्‌ प्रत्यय, च्लि,सिच्‌ 
इडागम तथा षत्व करके ऐधिषाताम्‌ रूप की सिद्धि हुई! | 
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मू० ५२७--आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५॥ अनकारातु परस्यात्मनेपदेषु 
झस्य 'अतु? इत्यादेशस्स्य।त्‌ । ऐधिषत । ऐधिष्ठा:, ऐधिषाथाम्‌, ऐधिढ्वम्‌ । 
ऐघिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । ऐधिष्यत, ऐधिष्येताम_? ऐचिष्यन्त । 
ऐचिष्यथः, ऐधिष्येथाम्‌ ऐघिष्यच्त्रम्‌ । ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । 

अनु०--अकारभिन्न वर्ण से परे आत्मनेपदो झ को अत आदेश 
होता है (अन्त नहीं )। . 

विमशं-ऐघिघत--एघ्‌ धातु से लुङ लकार में, 'लुङ लड लू- 
डक्षवडुदात्तः' सूत्र से अडागम आटश्चः से वृद्धि होकर, तथा 
प्रथम पुरुष बहुवचन को विवच्चा में ज्ञ प्रत्यय होकर “च्लिलुडः? 
से च्लि, तथा “च्लेः सिच्‌’ से डिल का सिच्‌ होने पर, एवं आर्घ- 


* जरे ००.१ 
घातुकस्थेड्बलादे:” से इडागम होने पर 'एघिसझ? बना । आदेश 


प्रत्ययोः से पत्व होने पर तथा 'आत्मने पदेष्वनतः” से 
अतादेश होकर ऐघिषत को सिद्धि हा गयो । १ क्य 


ऐचिष्श:--एघ्‌ से लुङ, अट, वृद्धि थास्‌, प्रत्यय; च्छि, ` 


च्लि को सिच्‌ । इडागम, षत्व तथा ष्टर | 
ग्‌ ह ष्टुत्व स्‌ का रुत्वविसगं 
होकर ऐघिष्ठाः बना । ` 
ऐघिढवम्‌--एघ , लुङ "> अट, वृद्धि, ध्व्म्‌ प्रत्यय, च्छि; 
च्लि का सिच्‌ षत्व, तथा स्‌ को लोप्‌ होकर घका ढ होकर 
ऐघिढवम्‌ बना । 


धिष्यत-- लृङः ॒ 
ऐघिष्यत--एघ_ घातु से लृङ्‌ लकार, 'लुङ लङ्‌ लुङ धवडु- 


' दातः' से अडागम, 'अतश्च? से वृद्धि, तथा प्रथम पुरुष एक वचन 


को विवक्षा में त प्रत्यय होकर, आर्थवातुकस्येड वलादे: से इडा- . 


गम होकर, एवं 'स्यतासि लुलुट्रोः' से स्य का अ 
ल गगम होक 
ऐशिस्यत बना । 'आदेशप्रत्ययोः” से षत्व होकर ऐचिष्यत खा 
अय्‌ [तिङन्ते अदादिगणः, अद्घातुः 
मू०--अद भक्षणे । ५५५-अदिप्रभृतिम्यः बाप: ।२।४:७२। छुक. 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी [४३०] 
७७.९७ ९७-५७. ९७. ९७. २७.२७. ७ ०-७. २७-२७ २७.२७. ७, २७, ">. ३७.२७, २७. ७. ९.३. २७, 

स्यात्‌ । 'अत्ति' अत्तः, अदन्रि । अतित, अत्य: जअत्व। अड्नि, बदू 
अद्मः । 
_ जनु०--अड्वाउु भक्षणा्थंक ( भोजन करने के अर्य में आता) 
है । अरादिगण में पढ़ गये अः आदि धातु से हुए शप_ का लुक 
होता है । 

विम्--अत्ति-अद्घातु से वर्तमानाथंक लट्‌ लकार में “तिप 
तस्‌ झि०' इस्यादि सुत्र से तिप्‌ प्रत्यय हुआ । तिङ शित्सावंधा- 
तुकम्‌-से सावंघातुक संज्ञा होने पर'कतंरिशप” से शप्‌ प्रत्यय होने * 
परे 'आदिप्रभृतिभ्यः' शपः' से शप्‌ का लुक्‌ होने पर अदति' 
बना । खरिच से दका त्‌ होने पर अत्ति बना । र 

अत्त«-तस्‌ प्रत्ययान्त इस छूप की भो सिद्धि अत्ति के ही 
समान होती है । 

अढस्ति--में 'झोन्नः' से झि के झ्‌ का अन्तादेश होकर 
‘अदन्ति’ रूप की सिद्धि होती है । सिप्‌ प्रत्यय होकर मत्सि । थस्‌. 
प्रत्यय होने पर 'अत्थः' और थ प्रत्यय होने पर “अत्थ? रूप की 
. सिद्धि हुई। मिप्‌ प्रत्यय होने पर अथि, वसू और मम्‌. प्रत्यय 
होने पर अद्वः ओर अदः. रूप बनेंगे । र 


मू०५५६--लिद्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४० ,अदीघस्ल वास्याल्लिटि। 
जधास । उपघालोपः । ५५७द्यातिक्सिघपीनाँ च ८।३।६० । इणकुभ्यां परः 
स्पा सत्य पः स्यात्‌ । घस्य चरवंम्‌ ८८जमतुःः जञ; । जघमिथ, जक्षथुः 
जक्ष7। जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम । आद, आदतुः, आदुः । 

अनु ०--छिठ्‌ परे रहते अद घातु को बिकल्प से घस्ल आदेश 
होता है। जघास । उपधा का लोप होता है । ५५७-इण्‌ और कवग 
से परे शास्‌ ( शासन करना ) घातु, वस्‌ ( निवास करना ) 
चाठु . ओर घस ( खाना ) घातु के अवयव भुत सका ष होवा है। 
घ क चर्‌ हाकर जक्षतुः आदि रूप बनते हैं । 


® 
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विमर्श-जघास--अद्‌ घातु से परोक्षअथे में छिद्‌ लकार होने 
पर "लिट्यन्यतरस्याम्‌? सूत्र से अद्‌ को; घस्लु आदेश होने पर 
प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में तिप्‌ प्रत्यय हुआ । परस्म- 
पदानां णलतुसुस्‌-थलथुस-णल्वमाः । से णलादेश होकर घस 
नेगा । 'लिटिघातोरनभ्यासस्य? से घस_ को द्वित्व होकर घस,- 
घस. अ? बनेगा .। 'पूर्वो$म्यासः से प्रथम घस_ की अस्यास सज्ञा 
होगी । 'हलादिशेषः से प्रथम घस_के स_ का छोप होकर 
घंघस अ? बनेगा । “अभ्यासे चर च? से जश्त्व होकर 'जघस_अ 
नेगा । अत उपघायाः' से अ परे रहते उसके उपधाभूत घ के 
ऑक्रोरआ..वद्धि-होकर जघास बना । 
जक्षतः--अद्घातु से लिट्‌. लकार 'लिट्यन्तरस्थाम्‌? सूत्र से 


अद को "र्घस्ल” आदेश "होने पर प्रथम पुरुष द्विवचन में तस, 


प्रत्यय होने पर 7'पस्मेतदानांणळतुमूस्‌-थल्थुस-णलूवमाः' सुत्र से 
तसं के स्थान>में 'अतुस्‌र अःदेश.-हाने पर घसू अतुस्‌ बना । 
“िटिधात्रोरनम्यासस्र! सूत्र स घस्‌ का `द्वित्व होने पर 'पूर्वो- 
भयासः? सूत्र से प्रथम घस्‌ को अभ्यास संज्ञा होने पर 'हलादि 


शेषः? सें अस्यास के स्‌«का- लोप. होने+पर घघस्‌ अतुस_ बना । 


अम्यसेचर चः से घ को "ज॑श्स्वः होने .प्रर जघसू अतुस_ बना । 


` पामहनजनखनघमां लोपः किडत्यन डि सूत्र से उपघा .स_ के अ 


का लोप होने पर 'जघूसतुस्‌' हुआ ।' 'शासिवसिघसीनांच' सूत्र 
से स कां'षत्व होने पर जघूषतुम_ बना खरिच” सूत्र से घुका 


. कं हो गया ॥ कतःष=क्ष होकर जक्षतुस्‌' रूप बना । स का. 


रुत्व विसग होकर ज़क्षतुः बना । 
। . जक्षु:--भो.ऐसे ही बनेगा । केवल 'झि’ का उस आदेश 
होगा । 


आद--जहां पर्‌ "लिट्यन्यतरस्याम्‌? से अद्‌ को घस्लु आदेश 
७ 
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. नहीं होगा वहां पर अद घातु से लिट्‌ लकार में तिप्‌ णल , द्वित्व 

अभ्यास सज्ञा अभ्यास संत्रक अद्‌ के द्‌ का लोप अअद्‌ अ बनेगा। 
सवणंदोघं होकर आद बनेगा. । 

आदतुः--में अतुस्‌, आदेश होगा तथा, आदुः में उस्‌ आदेश 
होगा । 

जघ सिथ--अद्‌ 'घातु से लिट्‌ लकार में 'लिट्यन्तरस्याम्‌? से 
अद्‌ को घस्लृ आदेश होने पर अनुवन्ध लोप होकर सिप्‌ प्रत्यय एवं. 
सिप्‌ को थल. आदेश होने पर, 'लिटिघातोरनभ्यासस्य' सुत्र से 
घस. को द्वित्व होगा । फिर पु्वाँम्यासः' से प्रथमघक्ष_ की अभ्यास 
सांज्ञा होने पर 'हलादिशेषः' से अभ्यास के स्‌ का लोग होने पर 
घघस्‌ थ बना । कुहोश्नृः से चुत्व होने पर “अभ्यासे चर च’ सुत्र 
से झ को जश्‌ होकर 'जघसूथ' बना । आधंधांतुकस्येडबलांदे 
से इडागम होकर जघसिथ बनेगा । 

लुट्‌ लकार में रूप अत्ता, अनारो, अत्तारः होगा तथा लुट्‌ 
लकार में अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति रूप होगा । लोटू लकार 
में रूप, अत्तु, अत्ताम्‌, अदन्तु चलेगा । 

म्‌० ५५८--इडत््वतिब्ययतीनाम्‌ ७ २।६६। अद्‌_, ऋ, व्येभ्‌ _ एम्य- 
स्स्थलो नित्यमिट्स्यातु । आदिथ । अत्ता । अत्स्यति । अत्त, अत्तात्‌, 
अत्ताम्‌; अदन्तु । 

अनु ०--अद, ऋ, और ग्येज_ घातुओ से परे थलू को नित्य 
ही इट्‌ का आगम होता है । 

आदिथ--भद्‌ घातु से लिट्‌ लकार में यल्‌ प्रत्यय होने पर 
थास, को 'परस्मेपदानां. णलतुसुस_ थलथुसणल्वमाः” सुत्र से थल 
आदेश होने पर 'लिटिघ।तोरनभ्यासंरंय' से द्वित्व होगा । 'पुर्वो- 
भ्यासः से प्रथम अद्‌ की अभ्यास संज्ञा होने पर.'हलादि शेषः? से 
अद्‌ के द्‌ का लोप होने पर दोघं होकर 'आंदथ? बनेगा । फिर 
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“इइत्यातव्प्रयतीनाम्‌' से इडागम होन प्र. “आंदर । रूप सिद्ध 
हुआ । १:50 
मू०५५९-हुझल्म्यो त्रः ६।४।१०१ होशलन्तेम्यश्च होधिः स्यात_। 
अद्धि-अत्तात_ । अत्तम । अत्त । अदानि । अदाव | अदाम । य 
अनु०हु ( हवन करना ) और.. झल्न्त - धातुओं से परे हि 
को घि होता है । वक "7 
अत्तात्‌, आद्वि- भद घातु से लोट लकार {प्‌ प्रत्यय होने 


पर 'कतौरि शप्‌ से शप्‌ हागा तथा शप्‌ का अपिप्रमुतिभ्यः सावे- | 


घातुकसंज्ञा शपः' से लुक्‌ होगा । फिर सिह उ३' सुत्र से सि 
को हि होकर 'हुज्ञल्म्योहेधिः से ही को धि. आदेश होने पर 
अद्धि बना ॥ जहाँ पर हि को घि नहीं होगा बहाँ पर्‌ 'तुह्योस्ता- 
तङ्‌? से तातङ्‌. आदेश होकर, 'अ.तात्‌! बनेगा। 'खरि च’ से 
दू का चर्‌ होकर अन्तात्‌ बनेगा । न द 
सू०५६०- भदः सवंषाम्‌ ७।३।१०० अदः परस्थापृक्त सावंधातुक 
स्य अट. स्यात्‌ मर्वमतेन । आदत्‌, आत्ताम्‌, आदन्‌ । आदः, अ!त्तमू, आत । 
आदम्‌). अदव आदम । बद्यात्‌ अद्यातामु अद्युः | अद्यात्‌ अद्यास्तोम्‌, 
अद्यासुः । 
अनु०--सबों के मतानुसार अद्‌ से परे अपृक्तसावंधातुक 
को अट्‌ का आगम होता है । । 
आदत्‌-अद्घातु से लड_ लकार होकर 'लुङचङ्लङ्कवडुदातः” 
से अडागम होगा । तिपू. प्रत्यय होने पर तिङ शितृप्तावंधातुकम्‌' 
से सावंधातुक संज्ञा तथा 'कर्तंरिशप्‌” से शप्‌' होने पर 
“अदिप्रभृतिभ्यः शपः, से प्‌ का लुक्‌ होकर। आएति बत्ता । 
“इतश्च! से इ का लोप तथा “अदः सर्वेषाम्‌? से अटू का आगम 
होने पर आदत यह रूप सिद्ध हुआ । 
आत्ताम्‌--अद्‌-लंडअडागम-दस्‌-तसूको तामादेश-चर्त्व 
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होने पर आत्ताम्‌ रूप सिद्ध होगा। 
आदत्‌--में झिके झ को अन्ता देश होकर इतश्च से इ का 
लोप, तथा त्‌ का संयोगान्त लोप होगा । शेष कांय पुव॑बत्‌ होंगे । 
अद्यात्‌--अद्‌ घातु से विधि लिङ लकारं तिप्‌. प्रत्यय होकर 
"अद्‌ ति’ बना । यासुद्‌ परस्मेपदेषूदात्तो ङ््च' से यॉसुडागम हुआ 
अनुबन्ब लोप होने पर "लिङःसलोषी नन्त्यस्य' से'स्‌का लोप. 
होने पर 'अइ्याति' बना । 'इतश्च' से इ 'का. लोप होने. पर 
अद्यात्‌ बना । आ 
अद्यातमु-मे तसं. को 'तस्थस्थमिपां तां ततामः” से तामा- 
देश होगा । अद्यासु--में मेजुस्‌ से झि को जुस. आदेश होकर 
स का रुतत्र विसर्ग होकर अद्यासु: रूप बनेगा । ` 
अद्यात्‌ -अद्‌ धातु से आशीलिङ, में तिपू. प्रत्यय होगा । 
व्लिडाशिषिर से आधंबाठुक संज्ञा तथा ‘किदाशिषि’ से या 
सुडागम होने पर 'लड:सङीपोऽनन्त्यस्यः से स्‌ का लोप तथा 
“इतश्च से इ का लोप होने पर अद्यात्‌ रूप बनेगा | 
अद्यास्तामु --में स्‌. कालोप नहीं होगा शेष काय पुर्ववत्‌ गे। 
मु०५६१--छुङ सनोबंसल २।४।३७ अदो घस्लस्यातु लुङि सनि 
)दिल्वादङ._ अद्यमत्‌ . आस्थत्‌ । 
रे क घातु का लुझ_ और सन्‌ परे रहते द्यस्ल्‌ आदेश 
>: kn घातु से लुङ_लकार, अ डागम, 'लुङ,सनो घँस्छू' 
सूत्र से अद्‌ को घस्लू आदेश होने पर, “अथस जन क वतत 
की विवक्षा मैं तिपू प्रत्यय होने पर अघस्‌ ति’ बना । “च्छि 
त्र से च्लि आगप होने पर, “च्छि! को पुषादिद्य, तादि 
लदितः गरस्तैवदेजु' सूत्र से अङादेश होकर “अप्रति! बता । 
“इतश्व” से इ का लोप होकर अघसत्‌ रूप बना । 


NN 
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आत्स्यतु--अद्‌ धातु से लुङ्‌ लकार में अडागम होने पर 
'आद्‌ ति’ 'स्पताशीलुलुटो:? से स्य प्रत्यय होने पर 'खरिच' से 
चत्व -होने पर-आत्स्यति बना । इतश्च! से (इ? का लोप होने 
पर आत्स्यत्‌ बना । 
श्रथ जुहोत्यादिगणः -हु -धातुः 
सु०-~'हु? “दानाध्दनयो: ९०७-ुहोत्यादिम्यः छु: २।४।७५ शप: 
सक: स्यात. । ६०८-बछो ६।१।१० -बातोद्रेस्तः । जुद्ोति, चुतः । 
.. - अभु०--हु घातु दान तथा खाने के बर्थ में आता है । 
६०७-जुहोत्यादि गण में पठित घोतुओ से शप्‌ को श्लु ( लोप ) 
होता है. ।.६०८-इलु होने पर घातु को द्वित्व होता है । 
जुहोति--हु घातुः से छट छकार प्रथम पुरुष एक बचन 
में तिपू. प्रत्यय होने पर तिङ रित्सावंघातुकम्‌? से सावंघातुक 
संज्ञा होकर 'कतौरिशप्‌? से शपू होने पर शपू का 'जुहोत्या दिभ्यः 
श्लु से इलु ( लोप ) होगा । फिर 'त्नौः सुन्न से 'हु' का द्वित्व 
होने परः 'हुहुतिर बनेगा । पूर्वोच्यास:? से प्रथम हु को अभ्यास 
: सज्ञा होन पर *“कुहोशचुः' से चुत्व होने पर 'भुहुति’ बनेगा । 
मभ्यासे चर्‌ च! से ज्ञ का जश्‌ होकर जुहुति बनेगा । 'सार्वंघा- 
तुकार्घेनातुकयोः? से इगन्त अङ्ग उ कां गुण होकर जुहोति बनेगा । 
जुहुतः--में तसू के अपित्‌ सावँघातुक हेने के कारण 
ङिद्वत्‌ होने के - कारण गुण का निपेष हो जायेगा । शेष सभी 
कार्य जुहोति के ही समान होंगे । 
विमशं--हुधातु के देना: रूप अर्थ का तात्पर्यं आहुति देने 
में हैं । अतएव इसका अर्थ होगा आहुति देना । . 
` मु०६०९--अदम्यस्तातु ७।१।४ अस्यातुस्यात्‌। (हुऽनुत्रोः? . इति 
यग-जुहू वति । , 


अठु०--अभ्यास से परे झ कों अतु आदेश होता है । 'हुशनुवोः 
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सावँघातुके से यण्‌ होकर जुहवति रूप बनवा है । 
` जुहवति--हु धातु से लट्‌ लकार में झि प्रत्यय होने पर, 
सावंधातुक संज्ञा, 'कतंरिशप्‌' से छप्‌, शप्‌ का “जुहोत्यादिभ्यः 
शलुः से शप. का श्लु होने पर श्लौ? से द्वित्व होकर पूर्वो- 
प्यास: से प्रथम हुकी अभ्याससाँज्ञा होकर “कुहोश्चुः” से चुत्व 
होगा । “अभ्यासे चरच' से झ को जश्‌ होने पर 'जुहु झिः 
बना । यहां पर झि के झ को 'झोन्तः? सुत्र से अन्तादेश प्राप्त 
था किन्तु उसको बाघकर सुत्र छगा 'अदस्यःस्तातः और इससे झ्‌ 
को अत्‌ होकर तथा हुश्नुवोः सावंधातुके से यण्‌ होकर जुहवति 
चना । 
मू० ६१०-- भीह्वीभूहुवां इछुवच्च ३।१।३९। एम्योलिटि आम्‌ वा 
स्यात्‌ ॥ आमि इंलछाविव कायं च । जुह्वाङ्चकार, जुहाव । होता । ४ 
होष्यति । 
जुहोतु--जुहुतात्‌, जुहुताम्‌, जुद्र वतु, जुहोधि; जुहवानि । 
अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌ ! 
अनु ०--भी (डरना) ही (छजाना) भु (पालन करना) और 
हु (हवन करना) इन धातुओं से लिट परे रहे तो विकल्प से 
आमागम होता है तथा भाम्‌ परे रहने पर भी श्लु के विषय में 
होने वाले द्वित्वादि कार्य भी होते हैं । 
जुहवाञ्चकार- हु घातु से लिट लकार आने पर 'भीहभु- 
हुवा श्लुवच्च' सूत्र से आमागम होकर, आम्‌ के परे रहते इलुवद्‌ 
कार्य द्वित्व होगा । पूर्वोभ्यासः से पूर्व हु को अभ्याससञ्ञा होने | 
पर “कुहोश्चुः? से चुत्व होते पर तथा 'अभ्यासेचर च? सुत्र से जश्त्व 
होकर जुहुआम्‌ बनेगा । यण्‌. होकर जुहुवाम्‌ बनेगा । फिर “कृञ: 
चानुप्रयुज्यते लिटि’ सूल से $ का अनुप्रयोग होगा तो 
जुहुहुवाम्हू* बनेगा । फिर उससे विप. तथा उसको 'परस्मेपदा-. 
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नाम! इत्यादि सूत्नु.से णलादेश होने पर, लिटिधातोरनभ्यासस्य' 
से कृ का हित्व होकर 'पुर्वोस्यातः से अभ्याससंज्ञा होकेर 'उरत्‌' 
सेः. पहले कृ के ऋ का न. होने पर से 'उरणरपरः' से रपर होकर 
'जुहवामु कर कु अः तथा 'हलद्िशेष:” से र का लोप होंगा । 'कुहो- 
इचुः' से क का च होकर, तथा म्‌ का ` अनुनासिक भ होकर 
“जुहुवाञ्चकृ अ” बनेगा । 'अतडपघायाः' से अन्तिम कृ के ऋ 
को आर वृद्धि होकर 'जुहुवाश्वकार' बनेगा । ए 
` जुडाव--जहाँ. पर 'भीह्वीभृहुव्ाँ श्लुवचर सुत्न से लिट्‌. छकार 
में हु से आमागम नहीं होगा वहां पर हु को ।इत्व; अभ्यास संज्ञा 
चत्व, जश्त्व, अतउपधाया’ से उरघा को वृद्धि तथा आवादेश 
होकर जुद्राव बनेगा। 
होता-हु घातु से लुट लक्रार 'स्यतायी लुलुरो:! से तीस_, तिप्‌. + 
प्रत्यय होकर, 'आघंवातुके शेषः? से आघंवरतुक संज्ञा । 'लुटः प्रथमस्य | 
डारौरसः से तिका. डा आदेश तथा अनुबन्ध लोप होने पर हु को 
आर्घेबातुकगुण 'सावंघातुकाधंधाटुकयों:” से होकर होता बनेगा । 
` ` होष्यति--में स्य आदेश तथा षर्व होगा । | त 
जुहोतु-जुहुतात्‌--हुघःतु से लोट्‌ लकार में जुहोति बनाकर | 
“एरुः! सूत्र से इ का उ होने पर जुट्रोतु बनेगा । पक्ष में तु को? | 
तातङ. आदेश होकर जुहुतात्‌ होगा । तातङ्‌' के छित्‌ होने से 
साबंघातुक गुण नहीं होगा । RR 
` ` जुहुघि--में सिप्‌ का सेह्यंपिच्च से सि का हि होकर, 
'हुझल्भ्योहेधिः? से हिका घि होने पर जुहुधि बनेगा । 
अजुद्दोत्‌--ल्ङ. लकार में अडागम तथा "इतश्च? सेइकालोप 
होगा । . ह र 
मूं० ६११--जुसिच ७।३।८३। इगन्ताङ्गस्य गुणोऽजांदौ जुसि अंजहुबः 
जुहुयातु ।.इयातु । अहोषीतु । असोष्यत्‌ | कन 
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अनु०--इगन्त अङ्ग को गुण होता है, अजादि जुस परे रहने 
पर । (लुङ लकार में गुण का निषेध करने के लिए अजादि 
विशेषण दिया गया है ies, 

अजुइवुः--हुघातु लङ्‌ लकार अडागम, झि प्रत्यय, सावंधा- 
तुक्‌ संज्ञा, शप्‌ , शपू का श्लु, घातु .को द्वित्व, चुत्व .तथा जशत्व 
होने पर, झि का जुस. होकर 'अजुहु उस” बनेगा । सावधातुक 
इगन्त अंग को गुण तथा अवादेश होकरः स का रुत्व'विसगं होकर 
अजहवुः रूप बनेगा । 2 हम 

जुहुयात्‌--हुघातु से विधिलिङ_ में यह रूप होगा । 


हृयात्‌--हु घातु आ० लि० तिप्‌, आंधंधातुक संज्ञा, शप्‌ । 


और श्लु कार्य नही होने से घातु के द्वित्व का अभाव, 'यातुडा- 
गम होकर स. का संयोगान्तलोप, इतश्च से इ का होप होकर. 
_ हुयात्‌.बतेगा 'अङत्‌ सावंबातुकयोः” से हुकोदी् होकर हयात 
दद 
कह लुङ, लकार में अडागम तथा तिप्‌ प्रत्यय 
होकर, च्लि तथा च्लि को सिन्‌ होकर, -'अस्तिसिचोऽपृक्त? से 
इडागम होकर, स. कांषत्व होकर 'अहुषीति बनेगा । 'सिचिवद्धि। 
परस्मेपदेष” से वृद्धि तथा इतश्च से इ का लोप होने पर 'अहो- 
> बनेगा। | द न. - 
> महोष्यत्‌--छूड, रकार में रूप बनेगा 
सम्पर्ण हु! घातु का रूप इस प्रकार ह 
इ ५, जुहोति-जुहतः-जुदरवात । म० पु०-जुहोषि- 
जुहुथः-जुहुथे । उ० पु०“जुहोमि-जुहुव:-जुहुम; । 
लट- प्र० पु०-जुहाव, जु र | ] 
र ह न । म० पु०-जुहविध. जुहवाञ्चकर्ष-जुहुवथु:, 
जुहवाञ्चक्रणु: जुहुवे. ) जुहवाळंचक्र ८ । खीर पु०-युहाव. जुहव, 
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५७, २७.७, ७, २७, CTT Td 


(शि 


( ५२ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


जुहवाञ्चकार, जुहवाञ्चकर-जुहविव, जुहवाञ्चक्कव-जुहुविम, 
जुहवाळ्चकुम । 

लुद-प्र० पु०-होता-होतारो-होतार: । म० पु०-होतासि- 
होतास्थः-होतास्थ । उ० पु०-होतास्मि-होतास्वः-होतास्म: । 

लुद-प्र० पु०-होष्यति-होष्यत:-होष्यन्ति । म० पु०-होष्यसि 
होष्यथः-होष्यथ । उ० पु०-होष्यामि-होष्याव:-होष्याम: । 

लोदू-प्र० पु०-जुहातु, जुहुतातु-जुहुतामु-जुह वतु । म० १०- 
जुहोधि, जुहुतात्‌-जुहुतम्‌-जुहुत्‌ । उ० पु० जुहवानि-जुहवाव- 
जुहवाम । 

लडः-प्र० पु०-अजुहोत्‌-अजुहुताम्‌-अजुहवु: । म० पु०-अजुहो 
अजुहुतमु-अजुहुत । उ० पु०-अजुहवम्‌-अजुहुव-अजुहुम । वि० लि० 
प्र० पु०-नुहुयात्‌-जुहुयाताम्‌-जुहुयु; । म० पु०-जहुयाः-जुहुयातम्‌- 


जुहुयात । ३० पु०-जुहुयाम्‌-जुहुयाव जुहुयाम । 


आ० लि प्र० पु०-हूयात्‌-हृयास्ताम्‌-हृयासु: । म० पु० - हुयाः- 
हयास्तम्‌-हृयास्त । उ० पु०-हृयासम्‌-हृयास्व-हृयास्म । 

लुङ,-प्र० पु० अहौषोत्‌-अह्योष्टाम्‌-अहोस्‌: । म० पु०-अहोषी 
अहौष्टमू-अहोष्ट । उ० पु०-अहोषम्‌-अहौष्व-अहौष्म । 

लूडः-प्र० पु०-अहोष्पत्‌-अहोष्यताम्‌ू-अहोष्यनु । म० पु०- 
अहोष्य:-अहोष्यतमु-अहोष्यत । उ० पु०-अहोष्यम्‌-अहोष्याव- 
अदरोष्याम । 

अथ दिवादिगणः > दिव्‌ धातुः 
मू०=-दिवु-क्रीडाविजगीषा व्यवहार्य ति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न 


कान्ति-गतिषु । ६३२-दिवादिभ्यः वयन्‌ ।३।१।६३। शपोऽपवादः; । इछि 
ज्व-इति दीर्घः-दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यतिं। दीव्यतु । अदी” 


व्यतु । दोब्येत्‌ । दीव्यातु । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । 


अनु०--दिव्‌-धातु-क्रीडा, जुआ खेलना, व्यवहार, चमकना, 
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लथुसिद्वान्त-कौमुदी ( ५३ ) 


स्तुतिं करना, प्रसन्न हाना, नशा करना, सोना, कान्ति, तथा गति 
के अर्थ में आता है । : 
६२३--दिवादिगण में पढे गये घातुओं से “श्यन्‌” होता है। 
यह "श्यन्‌? विधि शप्‌ आदि विधि का वाघक है। हल्िच! सूत्र से 
दीघं होकर दोव्यति आदि रूप बनते हैं । 
दीव्यति--दव्‌ घातुः लट्‌ लकार प्र०पु०ए व० की विवक्षा में 
तिप्‌ प्रत्यय होकर दिव्‌ ति बना । 'तिङ शित्‌ सावंघातुकम्‌’ से 
सावधातुक संज्ञा होने पर 'कर्तेरिशपू' से. शपू. की प्राप्ति होने पर 
“दिवादिभ्यः श्यत्‌? से श्यत्‌ होकर दिव्यति बता । 'हलिच' से दीघं 
होकर दोव्यति बना। 
दिदेव--दिव्‌ घातु लिद्‌ लकार तिप्‌_ प्रत्यय णलादेश दत्व, 
अभ्यास संज्ञा, हलाडि शेष्‌. तथा 'पुगन्तलधूपधस्य च' सूत्र से 
लघुपधका गुण होकर 'दिदेव' बना । . 
सम्पूर्ण--दिव_ घातु का रूप इस प्रकार है। 
लट्‌--प्रऽपु०-दोव्यति-दीव्यत; | दीव्यन्ति । म*पु०-दोग्यसि- 
दोव्यथः-दीव्यथ, उ०पु०-दीव्या मि,-दीव्यावः दीग्यामः | 
लिदू--प्रग्पु०-दिदेव दिदिवतु:-दिदिवुः । मश्पु०-दिदेविथ, ` 
दिदिवथु:-दिदिव । उ«पु०-दिदेव-दिदिविव-दिदिविम । 
लुट्‌--प्र०पु०-देविता-देवितारौ-देवितार: । म०पु०-देवितासि 
देनितास्थः-देवितस्थ । उ०पु०-देवितास्मि-देवितास्वः देवितास्मः। 
लट्‌--प्र०पु०-देविष्यति-देविष्यत:-देविष्यन्ति । म०पु०- 
देविष्यस-दें विष्य थः-रे तिष्य व । उ“पु० -देविष्पामि देबिष्यावः- 
-देविष्यामः । | । . 
लोट्‌-प्रण्पु० -दीव्यतु-दीव्यतात्‌-दीव्यताम्‌-दीब्न्तु । म०पु०- 
दीव््र-दीग्यतात्‌-दोव्यतम्‌--दोब्यत । उ०पु०--दीग्मानि--दिव्याव 


दीव्याम । 
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(Cy) | लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
>>> >>> ७७> 
. लङ्‌-प्रणगु०-अदीव्यात्‌-अदीव्यताम्‌-अदीव्यन्‌। म०पु०-अदीव्यः 
 अंदीव्यतंम्‌-अदोव्यतः । उ०पु०-प्ररीव्यम्‌-अदोव्याव-अदीव्याम । 
विगलङ्‌-प्रश्पु०-दोव्येत्‌-दीव्येत।म्‌- दीव्येयुः । म०पु०-दीव्ये:- 
दीव्यैतम्‌-दीव्येत । उ-पु०-दीव्थेम्‌- दीब्येव-दीब्येम | 
ती आ०लिङ_-प्र०्पु-दीव्यात्‌ -दीव्यास्ताम्‌-दीग्मासुः। म०पु०- 
व्याः-दीव्यास्तम्‌--दोग्यास्त । उन्मु०--दीव्यासम्‌ दीब्यास्व >* 
दीव्यास्म । | 
लुंङ, -प्र० पु०-अढेवीत्‌--अदे विष्टाम्‌--अदे विष; । म० पू० 
be Ui । उ०पु०-अदेविषम्‌-अदे विष्व मि । 
लुड_-प्रग्पु०-अदेविष्यतू-अदेविष्यनामु-अदेविष्यन । म८पु०- 
अदेविष्यः-अदेविष्यतम्‌-अदे विष्यत । उ: Fe 
अदेविष्याम । क 20. 
८ अथ स्वादिगणः % सु धातुः 
मू०--षुन_अभिषवे । ६४८-स्वादिभ्यः इनुः ३।१।७३ 'शपोपवादः । 
सुनोति, सुनुत; हुशमुरोः-इति यण-सुन्वन्ति |" सुत्व:-सुनुव: । सुनुते, 
सुन्वाते, सुन्वते । सुन्वहे-सुनुवहे । सुषाव, सुषुवे । सोता । सुनु, सनवानि 
सुनवं । सुनुपात_। सूयात । इ जे 
८... जनुशबुज्‌ घातु अभिषव ( निचोड़ने ), या: सोमलता का रस 
निकालने ) के अर्थ में आता है । स्वादिगण में: पढ़े गये घांतुओं 
से श्नु होता है। यह ( श्नु) विधि शंप्‌ विधिकी बाधिका 
विधि है । ः 
.... विमशे--घुन्र्‌ घातु जितु होने के कारण उभप्रपदी है। यह 
स्वादिगण का सवं प्रथम घाउ है.। स्वादिगण का विकरण शनः 
शित्‌ होने के कारण सावघातुक हे. एवं, अपित्‌ होने. के. कारण 
डिद्वत्‌ है । अतएव डिद्वत्‌_ माकर गुण वृद्धि का निषेध होगा । 
, यह अजन्त एकाचू एवं अनिट, घातु है । 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ५५०) 
>>> 
सुनोति--पु को “धात्वादेः षः स! .से ष का स होने पर 
सु घातु से लट्‌ लकार में तिप्‌ प्रत्यय । “सावंधातुकसंज्ञा' होने 
पर, 'कतंरिशप्‌' से शप्‌ की प्राप्ति होने पर उसको बाघ करके 
स्वादिभ्यः श्नु" से इनु प्रत्यय होने पर, अनुबन्ध लोप होकर, 
'सुनुति” होगा । फिर 'सावोघतुकाघंधातुकयो: से सु के उ का 
ओ गुण होकर सुनोति रूप बना । 
सुनुतः-में केवल गुण नदीं होगा अपित्‌ होने के कारण। 
 सन्वन्ति--में षुञ्‌.के ष का स होकर सु से लंटू के स्थान 
में झि आयेगा और .'सावंघातुकसंज्ञा होकर. शप्‌ को प्राप्ति होने 
पर उसको बाघकर इनु होगा । झि को “झोन्तः' से अन्तादेश 
होने पर सुनु अन्ति’ बनेगा । “अचिश्तुधातुञ्ञ वां योरियडुवङौ' 
से उवङ. को प्राप्ति होने पर उसको बाघकर 'हुश्नुवो? सावेघा- 
तके? सूत्र से यण होकर सुन्वन्ति रूप-बनेगा । के 
ˆ सुन्वः, सुनुबः-सु धातु से लद्‌ छकार में उ०्पु्वि०्व० 
में वस प्रत्यय होने य? सावधातुक संज्ञा होने पर शपू की प्राप्ति 
हुई; उसको बाधकर 'स्वादिस्यः बु: से श्वु होकर 'सुठु वस्‌. 
हो गया। “्लोपण्चास्पाच्न्यतरस्याँम्वो” से वस्‌ परे रहते नु के 
उ का व्रिकल्प से लोप हो जाने पर स्‌ का रुत्व विसर्ग. होकर 
“सुरत बना, जहां स्‌ का लोप नहीं हुआ वहां सुनुव बना। 
सुन्मः, सुनुमः-भी मस्‌ प्रत्यय होन पर सुन्वः सुभुवः के 
समान बनेंगे । छ 
सुनुते-जब सु घातुसे लट्‌ लकार में आत्मनेपदू का त 
प्रत्यय हागा तब “ठित. आत्मने पदानां टेरे” से एत्व होकर सुनुते 
'रूप बनेगा । कि 
क सुन्वाते--सुघातु से लद-आताम-श्नु-एल्ब तथा “हुश्नुवोः 
सावंधातुके ' से यण्‌ होकर सुन्वाते बनेगा । सुन्वते-में झ.को 
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*अतू? होकर यण्‌, होने पर 'सुन्वते” होगा । सुषाव-सुधातु से लिटू 
तिप्‌, णल्‌ द्वित्व, अभ्यासकाये, घातु के सकार को घत्व होकर 
सुषाव बनेगा । ` 
सुषुवे-सु घातु से डिट्‌ लकार आत्मनेपद मे त प्रत्यय 
का एश आदेश होकर तथा उवङ्‌ आदेश होकर सुपुवे 
रूप बनेगा । १ 
६४९--स्तुसुधूळ्म्य: परस्मँपदेषुः ७।२।७२। एभ्यः सिच इट स्यात्‌ 
परस्मेपदेपु । आसबीतू । असोष्ट । 
` ` अनु०--स्ठु, सु तथा धुञ्‌, घातुओं से परे सिच्‌ को इड़ा- 
गम होता है, परस्मेपद के प्रत्ययों को परे रहते हुँ । 
असावीत्‌-सुधातु से लुङ_ लकार ." ङ. लड लङ ध्वडुदात्तः’ 
सें अडागम होने पर तिप्‌ चिलि, चिलि कोसिच्‌ होकर 'अससति’ -५ 
वना । इतश्च से इ-का लोप होकर 'अम्रुस्त्‌’ बना । स्तुसुदुज्‌भ्यः 
परस्मेपदेषु, से इडागम, मंस्तिसिचोऽपृक्ता से अपृक्त तकार को 
इडागम, तथा दोनों इट्‌ का सवणं दोघं होने पर 'सिचिवृद्धिः 
.परस्मपदेषु? से वृद्धि होकर तथा अवादेश होकर 'असावीत्‌? रूप 
बनता है । : । 
असोष्ट--सुधातु से नुङ ल्कार में अडागम होने पर त डर 
प्रत्यय होकर च्लि तथा चि” का सिच्‌ होकर “असुस्त' बना । 
'आघंवातुक गुण. तथा सिच्‌ के स्‌ को षत्व होकर तकार का 
ष्टुत्व होकर “असोष्ट? रूप बनेगा । : 
छु--धातु का सम्पूणं रूप इस प्रकार है- 
छेद परस्मपद-प्र ०पु०-सुनोति-घुनुतः-बुन्बन्ति । म० पु०- 
सुनोषि-सुनुथ:-सुनुथ । उ: ३°-सुनो मि-शुनुवः-सुस्वः-सुनुमः-सुन्मः | 
न आत्मनेषदी-प्र०पु०-सुनुते-सुन्वाते-सुन्वते । म०पु०-सुनुषे ` सुन्वाथे 
सुनुष्वे । उ०पु०-सुन्वे-युनुवहे, सुंन्वहे-सुनुमहे- सुन्महे । 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( ५७ ) 
“लिट्‌ू--परस्मेपदी-प्र०पु०-सुषाव-सुपुव॒तु:-सुचु व: । म०पु०- 
सुषविथ-सुपोर्थ-सुषुवधुः-सुधव ।. उ०पु०-सुषाव-सुषव-सुषुिव- 
सुषुविम । आत्मनेपदो --प्रe्पु०-सुषुवे-सुषुवाते--सुषुविरे । म०पु०- 
सुषु विषे-सुषुवाथे-सुष निध्वेः दवे । उ ०पु०-सुषुबे-सुघु विवहे-सुषु विमहे । 
लुटू=-परस्मेपदी-प्र०्पुञ-सोता-सोतारो-सौतारः । मं०पु०- 
. -सोतासि-सोतास्थः-सोतास्थ। उपु*-सोतास्मिःसोत।स्वः-सोतास्मः। 
. आत्मनेपदी-प्र्ु-सोता-सोतारौ-सोतारः । म०पु०-सोतासे- 
सोतासाथे-सीताष्वे । उ०पु०-ोताहे -सोतास्वहे-सोतास्महे ।. . 
ळुदू-परस्मेपदी-प्र+पु*-सोष्यति-सोष्यतः सोष्यन्ति । म“पु०- 
-सोष्यसि-सोष्यथः-सोष्यथ । उ०पु०-सोष्यामि-सोष्यावंः-सोष्यामः 
आत्मनेपदी-प्रःपु०-सोष्यते-सोष्येते-सोष्यन्ते । म०पु०-सोष्यसे- 
सोष्येथे-सोष्यध्वे । -उ०पु०-सोष्ये-सोष्यावहे-सोष्यामहे । 
लोट्‌-परस्मेपद-प्र ०प०-सुनोतु-सुनुतात्‌ -सुनुतामु-सुन्वन्तु . । 
म०पु०-सुनु-सुनुतात्‌-सुनुतम्‌-सुनुत । उ०पु०-सुनवानि-सुनवाव- 
नवाम्‌ः खि 


सु i) । 0 ह |) 
` _. आत्मनेपद-प्र*पु०-सुनरुताम-सुन्वातामु-सुन्वतासे । २०0३ 
सुनुष्त्र-सुन्वाथाम्‌-सुनुघ्वम्‌ । उ०पु०-सुनवे-सुनवोवहै-सुनवामहै I 

लडः-परस्मेपद-प्र०पु-असुनोत्‌-असुनुतामु-अदुत् । म०पु०- 
- असंनोः-अंसुनुतम्‌:-असुतुत ।। ३०१० -असुनवम्‌-असुनुव-असुन्व- 


शसु । eR 
आत्मनैपद-प्र°पु०-असुनुत-असुन्वाता म्‌-असुन्वन्त । म०पु०- 
असुनुथा:-असुन्वाथाम्‌-असुनुध्वम्‌ । उ० पु०-असुन्वि-असु नुवहि- 
असुन्वहि;-असुनुमहि“असुन्महि ] 
विघिछिंद्‌-परस्मेपद--भ०पु०-सुनुयात्‌=सुनुयाताम्‌-सुउछ \ 


म०पु०-सुनुयाः-सुदुयातम्‌-सु नुयात । उ०पु०-सुनुय[म्‌-सुनुयाव- . 
सुय नेपद---«पु०=-सुस्वीत--सुन्वीयाताम्‌--सुस्वीरत्‌ | 
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म०पु०-सुन्बीथा;-सुन्वीयाथाम्‌--सुन्वीध्त्रम्‌ | उ० पु०--सुस्वीय- 
सुन्रीवहि-सुन्वीम महि । 
| आ०लिड-०परस्माद-प्र्पू-सुयातू--सूयास्ताम्‌-सुयासुः । 
म०पु०-सुयाऽ-सुयास्तम्‌.सूयास्त। उ०पु० >सूयासम्‌-सुयास्व-सुयास्म । 
अस्मनेपद--प्र्पु०-सोषीष्ट--सोषोयास्ताम्‌-सोषीरन । म०प्‌०- 
साषीष्ठाः-सोसीयास्थाम्‌-सौषीद्‌रम्‌ । उन्प ०-सोषीय-सोषी वहि- 
_सोषीमहि । ७ 
| लुङ --परस्मेपद-प्र ०प्‌ृ०-असावीत्‌-अप्ता विष्टामू-अ सा विषु: । 
म्पु०-असावी:-असाविष्टम्‌.-असा विष्ट । उ०प०-अ | 
७ MS - पु०- प 
असाविष्व-असाविष्म । कड स 
व जेप अप -अमोष्ट-असोषाताम्‌-असोषत । मण्पु० 
अपोप्डा:--असोषाधाम्‌-असोढ्वम्‌ । ` उ०प5-; न 
[| ° "अस | a 
सा > पि असोष्वहि 
टी स पु°-असोष्यतु-असोष्यताम्‌-असोष्यन । 
म०प्‌°-असोष्यः-असोष्यतम्‌--असोष्यत। उत्प. य 
र. 8 पु मङ्ग 
असोष्याव-असोष्याम । sus 
क आ ०पु-असोष्यत-असोष्येताम्‌ असोष्यन्त । म०प- 
सोष्यथा:-असोष्पेथा म्‌-असोष्यध्वम्‌-उ ०प ०-असो [! 
। ४ -असोष्ग्रे- 
,असोष्यामहि । . तार 
य [oS हे 
अय तुदादगणः > तुढ्घातु 
, _ _... १०“ त,६ व्यथने। ६५४-त्‌ दा55दिम्य; शः ३।१।५७ शपोऽपवादः ॥ 
तदति, तू तोद, त्‌,तोदिय । त्‌_त्‌ दे । तोत्ता । मतोत्सीतु, अत त्त । 
अनु०-तुद्‌ घातु पीडित करने के अथ में आता है । 
` तृददिगण-में पढ़े गये घातुओं से 'शः प्रत्यय होता है । बा 


विधिं शप्‌ विधि कोः अपवाद विधि है ॥- 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १९ ) 
>> 
विमशं--तुद्‌ घात, स्वरितेत. होने. के कारण उभयपदी है। 
तथा अनिट्‌ घात, है । 'श' विकरण के अपित. होने .के कारण 
` ङिद्वत. होने से गुण का निषेध हो जाता है। 
तुदति=तुद्‌ घातु से लट्‌. लकार में तिप. प्रत्यय होने पर सावं 
घातुक संज्ञा होते पर शप्‌. को प्राप्ति होगी; उसको बाघकर “तुदा- 
दिभ्यः शः? से श होता है । फिर श का अनुबन्ध लोप होकर 
अ बचता है । इस तरह तुदति रूप सिद्ध होवा है । 
तुदते--आत्मनेपद में यह रूप होगा । 
तुतोंद--तु दू-लिंद-तिप्‌-णल्‌ द्वित्वः अभ्यासकार्ये: तथाः उत्तर 
खण्ड को गुण होकर यह रूप बनेगा । ' ` 
तुदे--उुद्‌ घातु से लिट्‌ लकीर आत्मनेपद में त प्रत्यय । 
"त्त का एश्‌ 'लिट्स्तज्ञयोरेशिरेचि” से होकर द्वित्व, अभ्यासकायं; 
होने पर यह रूप बनता है। A हे 
` लुट्‌--तोत्ता । नुद्‌ में-तोत्स्यति-तोत्स्यते । लोद्‌ में-तुदतु- 
प अतुदत्‌-अतुंदत ।' विण लिड--तुदेत-तुदेत । आ० 


, लड -- 
लिड--तुद्यात-तुत्सीष्ट । लुड:--अतोत्सीतू-अतुत्‌ । लुङ्‌ -अतोत्स्यत्‌ 


अतोस्यत । ., न प 
सम्पूर्ण तुद्‌ धातु का रूप इस प्रकार है-- 
` ` 'लट्‌-परस्मेपद-प्र० ` पु०-तुदति-तुदत:-तुदन्वि । म० पु०- 
तुदसि-तुदथः-तुदथ । उ० बु०-तुदामि-तुदावः-तुदामः । ` 
आत्मनेपद-भ्र० पु०-त्‌दते-त देते-त्‌ दल्ते । म० पु०-तुदसे' 
त देथे-त_दध्वें । उ० पु०-तुदे-त,दावहे-त,दामहे। ' 
है लिट-परस्मेपद-प्र० पु०-त्‌,तोद-त त दत त, द दुः | मपु 
त,तोदिथ-तत्‌.दथुः-त्‌,त,क । उ० पु८ -त,तोद-स्‌, त,दिव-तुतुदिम । 
आत्मनेपद-प्र० पु०-त्‌,तदे-तुतुदाते-तुतुदिरे । भ० पु० 
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(६०) लघुसिद्धाश्त-कौमुदी 
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, त्ततं दिषे-त त दाथे-त त दिघ्वे । अ० पु०-ततदे-त,त्‌ठिवहे- 

तःत_दिमंहे। _ 

लुद-परस्मेपद-प्र० पु०-तोत्ता-तोत्तारौ-तोत्तारः । म° .पु०- 
तोत्तासि-तोत्तास्थः-तोत्तास्थ । ३० पु०-तोत्तारिमि-तोत्तास्त् 
तोत्तास्मः। ` | 
आत्मनेपद--प्र० . पु०-तोत्ता-तोत्तारो-तोत्तार: ।. म० पु०* 
तोत्तासे-तोत्तासाथे-तोत्ताध्वे । ३० पु०-तोत्ताहे-तोत्तास्वहे- > 
तोत्तास्महे । 
लुटू-परस्मेपद-प्र पु०-तोत्स्यति-ठोत्स्यत:-तोत्स्यन्ति । म० 
पु०-तोल्स्यसि-तोत्स्यथ:-तोत्स्यथ । उ० पु०-तोत्स्यामि-तोत्स्याव:- 
तोत्स्याम) ॥ : ` ` 
`  आल्मनेपद-प्र०: पु०-तोत्स्यते-तोत्स्येते-तोत्स्यन्ते.। म० पु०- 
तोत्स्यसे-तोत्स्यैथे-तोत्स्यध्वे । उ०पु०- तोत्स्ये-तोत्स्यावहे-तोत्स्यामहे । ॐ 
लोंद-पंरमेपद-प्र० पु०-तुदतु, तुदवात्‌-तुदताम्‌-तुदन्त्‌ । म० 
पु-तुद, तुदतात्‌-तुदतम्‌-चुदत । उ० प०-तुदानि-तुदाव-तुदाम । 

= म्मनेपदे-प्र-' पु०-तुदताम्‌-तुदेताम्‌-तुदन्तास्‌-। म० पु०- 
तुदस्व-तुंदेथीम्‌-तुदध्वंम(ः। उ० पु०-तुदे-तुदावहै-वुदामहे । 

-परस्मेपद-प्र० पु०-अतुदत-अतुदतीम-अतुदन्‌.।. म० 7 
पु०-अतुदः-अतुदतम -अंतुंदत । उ० पु०-अतुदम -अतृदाव-अतदाम । 

« आत्मनेप॒दः-प्र० “पु०-अतुदत-अतुदेताम -अत्‌ दन्त । म० पु०- 
अतुद्था:-अतुदेथाम_-अतुदष्वम_ । ३० पु०-अतुदे-अतुदावहि- 
अतदामहि ।. - - फटक 

वि० लि० परस्मेपद-प्र० पु०-तुदेत -तुदेताम -तुदेयुः ,म० 
पु०-तुदेः:-तुदेतम-तुदेत । उ० पु०-तुदेयम -तुदेव-तुदेम । 

आत्मनेंपद-प्र० 'पु०-तुदेत-तुदेयाताम.-तदेरच । म. पु०- 
तुदेथाः-तुदेयाथाम -तुदेष्वम _। उ० पु०-तुदेय-तुदेवहि-तुदेमहि । 
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८७) ८३७, “६७, “९७.२७, i क केक 
आ० लि० परस्मेपद-प्र० पु०-तुद्यात-तुद्चास्तामू-तुद्यासु । 
म० पु+-तुद्याः-तुद्यास्तम्‌-तुद्यास्त । ` छ> १०-तुद्यासम्‌-तुद्यास्व 
तुद्यास्म । 
आत्मनेपद-प्र०पु०-वुत्सोष्ट-तुत्सीयास्ताम्‌-तुत्सीरन्‌ । म०्पु०- 
तुत्सोष्गा:-तुत्सीयास्थामू-तुत्सीध्वम्‌ । उ० पु०-तुत्सीय-तुत्सीवहि- 
तुस्सीमहि। 
लुङ-परस्मैपद-प्र० पु०-अतौत्सीत.-अतौनाम्‌-अतौत्तुः। म० 
पु०-अ भैत्सी:-अतोत्तम्‌-अतौत्त । उ० पु०-अतोत्सम्‌-अतोत्स्व- 


अतौत्सम ।. 5 
आत्मनेपद-प्र० पु०-अतुत-अतुत्सातामू-अतुत्सत । म० ३०" 


अतुत्यः-अतुत्साथाम्‌-अतुदृष्वम्‌ । उ० पु०-अत,त्सि-अत्‌ त्स्वहि- 
अत त्स्महि । - | 

लड -परस्मैपद-प्रश्पु०-अतोत्स्यत--अतोत्स्यताम्‌ अतोल्स्यन्‌ । 
म० पु०-अतोत्स्य:-अतोत्स्यतम्‌-अतोत्स्यत । ३० पु०-अतोत्स्यम्‌- 
अततोत्स्याव-अतोत्स्याम । 

` आत्मनेपद-प्रः पुं -अतोत्स्यंत-अतोत्स्येतामू-अतोत्स्यन्त । 
म० पु०-अत्तोत्स्यथा:-अतोत्स्येथाम्‌-अतोत्स्यध्वम्‌ । उ पु०-अतो- 
त्स्ये-अतोत्स्यावहि-अतोत्स्यामहि । 
अथ रूघादिंगणः > रुप पाठुः 

मू० रुधिर, आवरणे । ६६९-रुघादिम्यःरनम्‌ २।१।७८। दापो$प- 
वादः । रुणद्धि । 5नसोरल्लोपः । रुन्धः । रुघन्ति । रुणत्सि-रुन्ध:-रुन्ध । 
रुणघ्मि-रुन्ध्वः- रुन्ध्मः । इन्ये-रत्धाते-रस्धते । रुरोध-दख्घे । रोद्धा- 
रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणदघु-रुन्धात रुन्धाम्‌-ुस्धंस्त्‌, । रुन्धि, रुणधानि, 
रुणघाव । रुणधाम । रुत्धामु-र्न्घातामु-रुग्धताम्‌ । रुन्त्प्व । 
रुणंधै-रुणधात्रहै-रुणघामहे । अरुणत्‌-अरुणदू-अरूघामु-अर्त्थन । अरे 
णतु-अरुणः । अरस्ब-अरुन्यताम्‌-अरुन्धत । अदन्धा; । रुन्ध्यातु । सीत । 
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रुध्यातु--रत्सीष्ट । अरुषतु-अरौत्सीतु-अरुद्ध--अरुत्सातामु--अर्त्सत । 
अरोत्स्यतु-अरोत्स्यते । 

अनु०-रुधिर्‌,बालु रोकने के अर्थे में आता है। रुधादिगण 
में पढे गये धातुओं स शनम्‌ होता है । शनम्‌ विधि शपू आदि 
विधियों की अपवाद विधि है। रुणाह्व-रोकता है । हलादि डति 
सावंघातक परे रहते श्नम्‌ के अकार का लोप 'इनसोरल्लोप: से ही. 
` हाकर हन्घ: बनेगा ! 

विमर्श--रुघिरं अनिट घात्‌ है । इपक्रा इर्‌ इत्संज्ञक है 
और उसका फल है लुङ्‌ लकार में च्छि का चङ्‌ होना । यह 
उभयपदी घातु है.। 

रुणद्धि-रुघ्‌ घात्‌ से लट्‌ लकार तिप्‌ प्रत्यय तथा सावधा- 
तुकसंज्ञा होने पर शप को प्राप्ति हुई जसको बाधित करके रू 
“इघादिभ्यः शतम्‌? सूत्र से शनम्‌ हो गया यह्‌ मित्‌ होने के कारण 
रु और घ्‌ के बीच में हुआ । 'झषप्तत्रोघोष से तिके त्‌ का ध्‌ 
होकर 'र्नध्‌धि' बना । “खरच” घातु के घकार को जश्‌ होकर, 
तथा न का णहोक़ररुणद्वि बता । 

र्न्चः-एध्‌. घात से लः लकार प्रथम पुरुष द्वि०्व० मे तस्‌ 9 
प्रत्यय तथा श्नम्‌ होकर रुन्व तस्‌’ होता है । 'शनसोरल्लोपः? से 

- नु के अ को लोप हुआ । 'झधस्तथोब!बः' सुत्र से तसू. के त का 

घ हो गया । झरो झरि सवर्गे' सूत्र से प्रथम धका लोप हो गया 
पृः स्‌ का रुत्व विसगं होकर 'रुन्धः रूप सिद्ध हुआ । , 

सुम्धन्ति-में झि का अन्ति होगा । शेष सभी कायं रुन्धः 
के समान होते हैं । 

रुणत्सि-रुधूघात्‌ से छट. लकार -म० पु० ए०ब० में सिपू. 
प्रत्यय तथा शनम्‌ होकर 'रुतध सि? वता । 'खरिचर से चर्‌ होकर 
च का त्‌ होकर, तथा न का ण होकर रुणत्सि बता । `| 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( ६३ ) 
रुन्धः-रुघ्‌ धातु छद्‌ लकार म० पु० द्वि० व० मे यह रूप 
बनेगा । | 
'झषस्तथोर्षोषः से थ का घ यहां होगा । शेष कार्य उप- 
र्त 'रत्घःके समान होंगे । . - व 
र रुन्ध--लट्‌ म० पु० व व० में थ का घ होकर यह रूप 
बनेगा । व ER, 
लट लकार उ० पु० में-रुणध्मि, रुच्ध्वः, सन्धूम रूप होंगे। 
' इन्वे--सध्‌ घात, से लट्‌. लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 
आत्मने पदीय त प्रत्यय होकर इनम्‌. होगा । फिर टित आत्मने 
पदानां टेरे’ से ए तथा 'ज्षस्तथोरघोंचः' से त का घ एवं 'झरोझरि 
सवर्ण” से घात, के घ्‌ का लोप होकर रुन्धे रूप बनेगा । द 
लट के प्ररपू०द्िश्व० और व०व० में सन्धाते, रुघते रूप होंगे । 
रुरोध--रुघ्‌ घात से लिट्‌ लकार तिपू को णला देश द्वित्व 
तथा अस्यास कार्य होकर गरोघ रूप होगा । आत्मनेपद में रुरुधे? 
होगा । लुद्‌ में रोद्धा ख्य होगा । लुद्‌ परस्मैरद में रोत्स्यति 
त्मनेपद में रोत्स्यते बनेगा । ङ 
जी रही म० प० ए० वर में सिप्‌. का 'हुउझलम्योहैिः” 
थि होकर, रुन्धि बनेगा । 
का घि होकर, रुन्धि बनेगा । ह 
2 po चातु से आत्मनेपद प्रथम पुरुष ए० व० में त 
तथा इनम्‌ होकर रुन्ध त बना । टित आत्मने पदाचां टेरे? से 
य 'ज्षस्तथोर्घोधः' से त को घ एवं झरोझरि सवण” से प्रथम 
र का लोप होने पर रुन्धे रूप बना “आमेतः से ए का आम होकर 
“र्न्धाम्‌? रूप बना । न 
ह po घातु आ० छिः में लिङ सिचावात्मनेपदेषु' 
सूत्र से सीयुट. के कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होकर यह रूप 


बनेगा । 
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( ६४ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
RRR TTT did 
अरौत्सीत्‌-लुङ. लकार प्रथम. पुरुष एकवाचन में अडागम 
तिप्‌ होने पर आटश्च से वृद्धि) चिल, सिच्‌, ईडागम चर्व 
तथा इतश्च से इ कालोप होकर अरोत्सोत्‌ यह रूप बना । 
रुध्घातु के सम्पूणं रूप, इस प्रकार हैं-- 
लटू परस्मेपद--प्र-पु० -रणद्व--्न्द्रः-र्न्घ न्ति । मं०पु०- 
रुणस्सि-इ्न्द्धः-एन्द्व। उ०पु०-रुणध्मि-ए्न्ध्वः-रुन्ध्मः । भे 
` ` लट्‌ आत्मनेप्रद--प्र०पु-रुन्धे-रुन्घाते-रुन्धते । म०पु०-रुन्त् 
रुन्घाथे-रुन्दध्वे । उ०पु०-एन्घे-रुन्ध्वहे-र्स्घ्महें । 
लिट्‌ परस्मेपद--प्र ०पु०--रुरोब-रुरुघ तुः--ररुधुः । म०पु०- 
रुरोधिथ-रुरुधथुः-रुरुध । उ०पु०-रुरोध-रुरुधि व-रुरुधिम । 
लिट्‌ आत्मनेपद--प्रश्पु--रुरोध-रुरुधतः-रुरुधु: । म०पु०- 
रुरोधिथ-रुरुधथुः-रुरुध । उ०पु०-रुरोध-रुहघिव-रुरुधिम । 
लिट्‌ आत्मनेपद--प्र०पु०-रुर्धे-रुरुधाते-रुरुधिरे । म०प०- 
रुर्शिष्‌-र्र्धाथे-र्रुधिध्वे । उ०पु०-रुरुघे-रुरुशिव हें-रुरुघिमहे । 
_लुद्‌ परस्मेपद-प्रश्पू०रोद्धा-रोद्ारो--रोद्धारः ।. मण्पु०- 
रोद्धासि-रोद्धास्थः-रोद्धास्थ । उ०पु °-रोद्धा स्मि-रोद्धास्वः-रोद्धास्मः oe 
लुट आत्मनेपद--प्र०पु०-रोद्धा-रोद्धारौ-राड्ञारः । म०पु०- 
रोद्वासे-रोद्धासाथे-रोद्ाष्वे । उ०घु०-रोद्धाहे-रोद्ास्वहे-रोद्धास्महे । 
`  लट्‌--परस्मेपद-प्र०पु०-रोत्स्यति-रोत्स्यतः-रोत्यन्ति । म० पु०- 
रोत्स्यसि-रोत्स्यथः-रोत्स्यथ । उ०पु०-रोत्स्या मि-रोत्स्यावः-रोत्स्यामः । 
छुट ओत्मनेपद--प्र०पु०-रोत्स्यते-रोत्स्येते-रोत्स्यन्ते । म०पु०- 
: रोत्स्यसे-रोत्स्येथे-रोत्स्यध्वे । उ०पु०-रोत्स्ये-रोत्स्यावहे-रोत्स्यामहे । 
लोटू परस्मेपद---प्र ०पु०--रुणद्धु-रन्द्वात्‌--रुन्द्धाम्‌--रुन्घन्तु । 
म०पु०-रुन्दि-रुष्द्धात्‌-रुन्द्वम्‌-रुन्द् । उ०पु०्रु्णणानि-इणघाव- 
रुण्धाम। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri $ 


ह 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी (` । द्र ) 


लोटू आत्मनेषद--प्र० पु०-रुन्द्धामू-रुन्धातामु-रुन्धताम्‌ । म० 
_ पु०-रुन्त्स्व-रुन्थाथामु-रुन्द्धम्‌ । उ० पु०-रुणधे-रुणघावहै-रुणघा- 
महै । 
लड; -परस्मेपद--प्र० पु०-अरुणत्‌-अरुन्द्वास्‌-अरुन्घन्‌ । म० 
पु०-अरुण:, अरुणत्‌-अरुन्द्रम्‌-अरुन्द्व । उ० पु०-अरुणघमु-अरुत्ध्व- 
अरुन्ध्म । 
आत्मनेपद--प्र० पु०-अरुन्द्-अरुन्धाताम्‌-अरुन्वत्‌ । म० 
पु०-अर्न्द्धाः-अरुन्धाताम्‌-अरुन्द्वम्‌ । उ० पु० अहन्वि-अरुन्ध्वहि- 
अरुन्ध्महि । २ 
वि०, लि०-परस्मेपद--प्र० पु०-इन्ध्यात्‌-रन्घ्याताम्‌-रन्ष्युः । 
म० पु०-रुन्ध्याः-न्ध्यातम्‌-ुन्ध्यात । उ० पु०-रुन्ध्याम्‌-रुन्ध्याव-' 
रुन्याम । 
आत्मनेपद--प्र० पुऽ रुन्धीत-रन्धीयाताम्‌-रुन्धीरनु । म०पु० 
रुन्धीथाः-रन्धीयाथाम्‌-रुन्धीध्त्रमु । उ० पु०-रुन्धोय-रुत्धीवहि- 
रुन्वीमहि । ४ 
« आ० लि०-परस्मेपद-प्र० :पु०-रुध्यातृ-रुध्यास्ताम्‌-रुध्यासु: । 
म पु०-रुध्याः-रुध्यास्तमू-रुध्यास्त। उ० पु०-रुघ्यासम-रुध्यास्व- 
रुध्यास्म । 
आत्मनेपद--प्र० पु०-रुतसीष्ट-रुहसीयास्ताम्‌-रुतसीरन्‌ । म० 
पु०-सहसीष्ठा:-रुतसीयास्थाम-खसीध्त्रम्‌ ॥ उ० पु०-रुत्सीय-रुत्सी- 
वहि-रुत्सीमहि । | 
लुङ-परस्मेपद--प्र० पु०-अरुधतू-अरुघतामु-अरुधन । म० 
पु०-अरुघ/-अरुघतम्‌-अरुघत । उ० पु०-अरुघमू-अरुघाव-अरुघाम । 
पक्ष में--प्र० पु०-अरोत्सीत्‌, अरौत्सीत्‌-अरौद्धाम्‌-अरीत्सु; । 
म० पु०-अरोत्सीः-अरोद्धमू-अरौद्ध । उ० पु०-अरौत्समू-अरौत्स्व- 


“अरोत्स्म । . 2 
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( ६४ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
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अरौत्सीत्‌-लुङ_ लकार प्रथम,पुरुष एकवाचन .में शडागम 
तिप्‌ होने पर आटश्च से वृद्धि) चिल, सिच्‌, ईडागम चर स्व 
तथा इतश्च से इ कालोप होकर अरोत्सोत्‌ यह रूपं बना । 


रुथृघातु के सम्पूण रूप इस प्रकार ह-- 

लटू परस्मेपद--प्र-पु०-रणद्वि--रुन्दः-रुन्वन्ति । मं०पु०- 
रुणत्सि-एन्द्ः-एन्द्ध । उ०पु०-रुणष्मि-रुन्ध्वः-रन्ध्मः । 

लट्‌ आत्मनेपद--प्र०पु-रुन्वे-रुन्वाते-रुन्धते । म०पु०-र्न्स्से 
रुन्घाथे-रुन्द्घ्वे । उ०पु०-रन्घे-रुन्घ्वहे-रन्ध्महें । 

लिट्‌ परस्मेपद--प्र०पु०--र्रोध-रुरुघ तुः--र्रुधुः । म०्पु ०- 
रुरोधिथ-रुरुघथु:-रुरुष । उ०पु०-रुरोध-रुरुधिव-रुरुषिम । 

छिद्‌ आत्मनेपद--प्र्पु०-रुरोध-रुरुधतुः-रुरुधुः । म०पु०- 
रुरोधिथ-रुरुघथु:-रुरुघ । उ०पु०-रुरोघ-ए्शधिव-र्रुधिम । 

छिद्‌ आत्मनेपद--प्र०पु०-रुरुघेनरुरुधाते-रुरुधिरे । म«प०- 
रुहशिष्‌-रष्धाथे-रुरुघिघ्वे । उ०पु०-रुरुघे-रुरुधिवहं-रुरुधिमहे । 

लुटू परस्मेपद-प्रश्‍्प्‌०रोद्धा-रोद्धारौ--रोद्धारः ।. म०प्‌०- 
रोड्ासि-रोद्धास्थः-रोद्धास्थ । उ०प्‌०-रोद्धास्मि-रोद्धास्वः-रोद्धास्मः 

लुट आत्मनेपद--प्र०पु०-रोद्धा-रोद्धारौ-रोड़ारः । म०पु०- 
रोद्धासे-रोद्धासाथे-रोद्धाध्बे । उ००-रोद्धाहे-रोडास्वहे-रोद्धास्महे । 

ळृट्‌--परस्मेपद-प्र०पु०-रोत्स्यति-रोत्स्यतः-रोत्यस्ति । म०पु०- 
रोत्स्यसि-रोत्स्यथः-रोत्स्यथ । उऽपु०-रोत्स्यामि-रोत्स्यावः-रोत्स्यामः 

लुट्‌ आत्मनेपद--प्र०पु०-रोत्स्यते-रोतस्येते-रोत्स्यन्ते | म०पु०- 
रोत्स्यसे-रोत्स्येथे-रोत्स्यध्वे । उ०पु०-रोत्स्ये-रोत्स्यावहे-रोत्स्यामहे । 

लोद्‌ परस्मेपद-प्र०पु०-रुणद्घु-रन्द्वात्‌--रन्द्धाम्‌-रन्घन्तु । 
म०पु०-रुन्द्धि-रुन्द्धातु-रुन्द्मु-रुद्ध । ३०१०रुणघानि-दणधाव- 
रुणधाम । _ प 
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'लघुसिद्धान्त~कौ मुदी ( ॒ ६५ ) 


लोट्‌, आत्मनेषद--प्र० पु०-रनद्वाम्‌-रुन्घाताम्‌-रुन्धतास्‌ । म॒० 


_पु०-र्न्त्स्व-रुन्धाथाम्‌-रुन्द्वस्‌ । ३० पु०-रुणघे-रुणधावहै-रुणघा- 


महै 

लङ; -परस्मेपद--प्र० ` पु०-अरुणत्‌-अरुन्द्वा म्‌-अरुन्धन्‌ । ` मश 
पु०-अरुणः, अरुणत्‌-अरुन्द्रम्‌-अरुन्द्र । उ० पु०-अरुणघम्‌-अरुन्ध्व- 
अरुन्ध्म । 

आत्मनेपद--प्र०' पु०-अरुन्द्व-अरुन्धाताम्‌-अरुन्धत्‌ । म० 
पु ०-अरुन्द्धाः-अरुन्धाताम्‌-अरुन्द्वम्‌ । उ० पु०' अहत्वि-अरुन्ध्वहि- 
अरुन्ध्महि । 

वि० 'लि०-परस्मेपद--प्र० पु०-र्न्ध्यात्‌-रन्घ्याताम्‌--रुन्ष्युः । 
म० पु०-र्न्ध्याः-म्न्ध्यातम्‌-रुन्ध्योत । उ० पु०-र्न्ध्याम्‌-रुन्ध्याव- 
रुन्याम । 

आत्मनेपद--प्र० पु० रुन्घीत-रुन्धीयाताम्‌-्न्धीरनु। म०पु० 
रुन्धीथाः-रुन्घीयाथाम्‌-रन्धीध्तरम्‌ । उ० पु०-र्न्घीय-रुन्धीवहि- 
रुन्धीमहि -। ; 

` आ० लि०-परस्मेपद-प्र० :पु०-रुष्यात्‌-रुष्योस्ताम्‌-रुघ्यासु: । 

म पु०-सुष्याः-रुध्यास्तम्‌-रुध्यास्त। उ० पु०-रुध्यासम-रुध्यास्व- 
रुध्यास्म।। 

आत्मनेपद--प्र० पु०-रुत्सीष्ट-रुत्सीयास्तःम्‌ -रुत्सीरत्‌ । म० 
पु *-रुत्सीष्डाः-रत्सीयास्थाम-रुत्सीघ्व्रम । उ० पु०-रुत्सीय-रत्सी- 
वहि-रुट्सीमहि । 

लुड्‌-परस्मेपद--प्रः पु०-अरुधतु-अरुघताम्‌-अरुघन्‌ । म० 
पु०-अश्घ!-अरुघतम्‌-अरुघत । ३० पु०-अरुघम्‌-अरुघाव-अरुघाम | . 

पक्ष में-प्र० पु०-अरोत्सीत्‌, अरौत्सीत्‌-अरोद्धाम-अरील्सुः । 


-म० पु०-अरौत्सी:-अरौद्धमू-अरौद्ध । ३० पु०-अरौत्समू-अरौत्स्व- 
-अरोत्स्म । | कन 
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आत्मनेपद--प्र ० पु०-अरुद्ध-अरुत्साताम्‌-अरुत्सत । म० पु०- 
- अरद्धाः-अरत्पाथाम-अरुद्ठम्‌ । उ ०पु०-अरुत्सि-अरुत्स्वहि-अरुत्स्म हि। 
लुङ-परस्मेपद--प्र० ० पु०-अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यताम्‌-अरोत्स्यन्‌ । 
' म० पु०-अरोत्स्य:-अरोत्स्यतम्‌-अरोत्स्यत । उ० १०-अरोत्स्यम्‌- 
अरोत्स्याव-अरोतस्याम । 
आत्मनेपद-प्र० पु०-अरोत्स्यत-अरोतस्येताम्‌-अरोत्स्यन्त । 
म*्पु०-अरोत्स्यथाः-अरो'स्येथाम्‌-अरोत्स्यध्वमू । उ०पु०-अरोत्स्ये- 
अरोत्स्यावहे-अरोत्स्यामहे.। 
अथ तनादिगणः ? तन्‌ धातुः 
मू०-तनु-विस्तारे । ६७६- त॑नाऽऽदिकृङभ्य उ: ।३।१।७९ शपोऽप- 
दाद: । तनोति, तनुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । तनिष्यति, 
तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तनुयात; तन्वीत । 
तनात्‌, तनिषोष्ट । अतानीत्‌, अतनीत्‌ । 
अनु०--तन्‌ घात, फेलाने के अर्थं में आता है । (यह सेट्‌ 
चात, है तथा उभयपदी घात, है । इस घात, के उदित होने 
के कारण. निष्ठा में इद्‌ का निषेध होता है) । 


तनादिगण में पठित घात, तथा कृ घात, से उ प्रत्यय र 
५22 


होता है । उ विधि शप्‌ विधि की अपवाद विधि है । 
` ` तनोति--तन्‌ घात, से रूद्‌. लकार में परस्मेपदी तिप्‌ प्रत्यय 
होने पर तथा “तिङ णित्‌ सावधातुकम्‌” से सावंधातुक संज्ञा होने पर - 
'कतोरि शप्‌ से शप्‌ की प्राप्ति होने पर उसको बाधकर के सुत्र 
लगा 'तना$दिकृळ्ग्यः उ: इस सूत्र से उ प्रत्यय होने पर 'तनुतिः 
बना । सावंधातुकाधंघातुकयो: से गुण होकर तनोति रूप की 
सिद्धि हुई । 
तनुते--तन्‌ घात, से लट लकार में आत्मनेपदोय त प्रत्यय 
होते पर 'तंनादिक्ञभ्यः उ: से उ प्रत्यय हुआ । त . के अपितु 


४ 
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RT > २७, ५७, २७, ९७-२७. TS TS “२७. 3, (७२ 
सावंघातुक होने के कारण सावंघातुक गुण का निषेध होने से 
'टित आत्मनेयदानां टेरे! से त.के 'टि' अ का ए आदेश होकर 
तनुत्रे इस रूप की सिद्धि हुई। 
ततान--तन्‌_ धातु से लिट्‌ लकार में तिप प्रत्यय होने पर 
तिप्‌ को 'परस्मेपदानां णलतुसुस्‌-थलथुस-णल्वमाः' सूत्र से 
णछादेश होने पर तन्‌ को 'लिंटिघातोरनम्थासस्य? से द्वित्व होकर 
प्रथम तन्‌ कोअभ्याससंज्ञा होनेपर 'हुलादि शेष: से तन के न्‌ 
का लोप होगा । ' अतउपाघाया? सूत्र से उपधा को वृद्धि होकर 
ततान रूप को सिद्धि हुई । पु 
तेने--तन्‌घातु से लिए लकार प्रथम पुरुष एक बचन में 
त प्रत्यय के अपित्‌ सावधातृक होने तथो उसके कारण एत्व 
'_तथा अभ्यास का लोप होकर तेने रूप .बनता है | 
सू०६७७-तनादिम्यस्तथासोः २ । ४। ७६ तनादेः सिचो बा छुक_ 
स्यात्‌ तथा सोः। अतत्‌ । अतनिष्ट । अतथाः, अतत्तिष्ठाः । अतनिष्य्रतु 


अतनिष्यत । 
` अनु-तन्‌ आदि घाइुर्ओो से परे सिच्‌ का लुक विकल्प से 

- होता हैं । त और थास. प्रत्ययों के परे रहते । ५ 
- अतत--अतनित्‌-तत्‌ घातु से लुङ,ल।कार में अडागम होने. 
के पश्चात्‌ आत्मनेपदीय तं? प्रत्यय होने पर "च्छिलुङ्‌? सेच्लि तथा 
“ज्ञः सिच' से सिच्‌? होकर “तनादिभ्यस्तथासोः? से त प्रत्यय 
परे रहते सिच्‌ फा लाप होकर तथा “अनुदात्तोपदेश वनति तनोः 
त्यादीनाम्‌ अनुनासिकलोपो झि विङति’ सुत्र से नकार का 
- लोप होकर अतत रूप बनेगा । जहां “सिच्‌? का लोप नही: होगा 
वहाँ पर उसे इडागम होकर 'अततिष्ट' यह रूप (सिद्ध होगा' 7 

_ ` मतथाः-भतनिष्ठाः-में अडागम होकर के लुङ्लकार में आत्म- 
नेपदोयं {वास्‌ प्रत्यय के होने पर च्छि तथा च्लि का सिच-होगा | 


मु ६ द्र 
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. एवं सिच्‌. का लोप होकर अतथास्‌ हुआ । तथा न का “अनु- 
= वात्तोप्रदेश:? आदि, सुत्न से लोप होकर स्‌ का रुत्व विसर्ग होकर 
'अ तथा: रूप सिद्ध हुआ । जहां सिच्‌ का लोप नहीं हुआ वह! 
पर, इडागम होकर तथा षत्व एवं ष्टुत्व होकर 'अतनिष्ठाः, रूप 
-होगा। | gS 
तनु धातु का सम्पूणरूप इस प्रकार है 7 Rt 
लट्‌--परस्मेपद-प्र ०पु०-तनोति-तनृत '-तः वन्ति. । 'मण्तु०- 
' तनोसि-तनुथ:-तनुथ । उ“यु०--तनोमि-तनुव:,-तन्व:--तनुमः 
तन्म; । $ 
नवत: आत्मनेपद--तनुते-तन्वाते-तन्वते । मऽपु°-तनुषे-तन्वाथे- 
४ तगुध्वे।. उ०पु०-तन्वे-तनुवहे, 'तन्वहे-तनुमहे- तन्महे । 
लिद्‌ परस्मेपद--प्र *३०-ततान--तेनतुः-तेनु: । मण०्पु०- 
-तेनिथ-तेनथुः-तेन । उ०३०-ततान-ततन-तेनिव-ते निम । 
` आत्मनेपद--प्रण्पु०- 'तेने-तेनाते-तेनिरे ।., म०पु०-ते निषु- 
- तेनाथे-तेनिघ्वे । उ०पु०-तेने-ते निवहे-ते नि महे ॥ 9 कक 
। > लुट परस्मेपद-घ०पुऽ-तनिता-तनितारो- तानितारः । म०पु० 
लनितासि-तनितथस्यः-तनितास्थ । उ: पु°-तनितास्मि-तनितारवः 
« 'तनितास्मः । ; ET पट न 
रः J pe उ -वनिता-तंनितारी-तनितारः । मण्पु०-. 
„ ` ॥४ततासे-तनितासाथे-तनिताध्वे । उ०१०.. -तरि तास्वः. 
. -त्रिनितास्महे।: - : प । तार A 
bo उपरम -अभ्गुर-तनिष्यति-सनिष्यतः--त निधय | 
. * म“पु०-तनिष्यसि-तनिष्यंथ;-: तनिष्यथ ! उ्पु०--त/नष्यामि- 
` तनिष्यावः-तनिष्यामः। : ¦ :' डा दु 
र आत्मनेपद: परभषु-तनिष्यते-तनि ्येते-तनिष्यन्ते ।: मेन्पु०- 


१ 


` “'तनिष्यसे-तानिष्धेथे--तनिष्यध्वे । उ: ३ -तनिष्ये--त निष्यावहे- 


क 
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लघुसिद्रान्त-कौमुदी . ( ६९ ) 
«९0७,८५७५,८७७, ५९५, “९७,८०७, TS २७९८६ ६७“९७०“९०“२७“६७ 
तनिष्यामहे । | 
लोट-परमेपद-प्र० पु०्-तनोतु, तनुतात्‌-तनुताम-तन्वन्लु । 
म० पु०-तनु, तनुतात्‌-तनुतम.-तनुत । ३० पु०-तनवानि-तन- 
वाव-तनवाम ।. 
आत्मनेपद--प्र्पू०-तनुताम-तन्वाताम-तन्वताम_। म०पु०* 
तनुस्व-तन्वाथाम -तनुध्वम्‌ । उ° पु०-तनवे-तनवावहै-तनवामहे । 
लङ -परस्मेपद-प्र० पु०-अत्‌नोत्‌-अतनुता म-अतन्वच्‌ । म०- 
पु०-अंतनो:-अतनुतम_-अतनुत । उ० पु०-अतनवम _अतनुव, अतः 
न्व-अतनुम, अतन्म । ` 
आत्मनेपद-प्र० पु०-अतनुत-अतन्वातम_-अतन्वत्‌ । म० ३० 
अतनुथा:-अतन्वाथाम_ अतनुध्वम_। उ० पु०-अतन्वि-अतनुवहि, 
अतन्वहि-अतनुमहि-अतन्महि । ९ 
क वि० लिङ०-परस्मेगद--प्र०पु०-तनुयात्‌-तनुयाताम्‌-तनुयुः। 
म० पु०-तनुयाः-तनुयाताम(-तनुयात्‌ । उ० पु०-तनुयाम_ततुयाव- 


तनुयाम। 
आत्मनेपद--प्र० पु०-तन्वीत-तन्वीयाताम्‌-तन्वीरन्‌,\। म° 


पु०-तन्वीथाः-तन्वीयाथाम(-तन्वीध्वम, । उ० पु०-तन्वीय-तन्वी- 
वहि-तन्वीमहि । ; 

आ गलिङ -परस्मेपद-प्र०पु०-तन्यात्‌-तन्यास्तोम -तन्यासुः \ 
म० पु०-तन्याः-तन्यास्तम्‌-तभ्यास्त । उ० पु०-तम्यासमवस्या- 


स्व-तन्यांस्मं । ; है 
आत्मनेपद--प्र० पु० >तनिषोष्ट-तनिषीयास्ताम -तनिषी रनु । 


म० पु०-तनिषीष्ठाः-तनिषीयास्थाम--तनिषीध्वम..। उ० पु०-तनि- 


पोय-तनिषीवहि-तनिषीमहि। 
नुङ-परसमेपद--परशपु०-अतानीत्‌-अतानिष्टाम -अतानिषुः । 


म० पु०-अतानीः-अतानिष्टम -अतानिष्ठ | उ० पु०-अतानिषम = . 
अतानिष्व-अतानिष्म । 5 र 


न 
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पष्दो--प्र० पु+-अतनीत्‌-अतनिष्टाम्‌-अतनिषुः । म० पु०- 
अतनी:-अततिष्टम-अतनिष्ट । ३० पु०-अतनिषम -अतनिष्व- 
अतनिष्म । य 


RR >>> 


आत्मनेपद--प्र० पु०-अतत-अतनिष्ट-अतनिषाताम -अतनि- ` 


षत । मऽ पु०-अतथाः अतनिष्टाः-अतनिषाथाम -अतनिध्वम_ । 
उ० पु०-अतनिषि-अतनिष्वहि-अतनिष्महि । 

लुङ -परस्शैपद--प्र० पु०-अतनिष्यत्‌-अत निष्यताम-अत- 
निष्पत । म० पु०-अतनिष्यः-अतनिष्यतम,-अतनिष्य० । उ०पु०- 
अतनिष्यम,-अत निष्याव-अतनिष्याम । व 

आत्मनेपद-प्र० पु०-अत निष्यत-अतनिष्येताम,-अतनिष्यन्त । 
म० पु०-अतनिष्यथा:-अतनिष्येथाम-अतनिष्यध्वम_॥ उ० पु०- 
“अतनिष्ये-अतनिष्यावहि-अतनिष्यामाह । 

अथ क्रपादिगणः > क्री धातुः 

सू०=डुक्रीन. द्रव्यविनिमये । ६८७-क्रय दिभ्यःइना ।३।१।८१। 
शंपोऽपवादः-क्रीणाति-ईहस्यघोः-क्रीणीतः । इनाभ्यस्तयोरातः-क्रीणन्ति । 
क्रीणाप्त-कीणीथ:-क्रीणीथ । क्रीणामि-क्रीणीवः-क्रोणीमः । क्रीणीते- 
क्रीणाते-क्रीणते ) क्रीणीषे-क्रीणाथे-क्रणीष्वे । क्रीणे-क्रीणीवहे-क्रीणी- 


महे । विक्राय-चिक्रीयतुः-चिक्रियुः । चिक्रेथ, चिक्रयिथ-चिक्रिये । ` 


क्रेता । क्रेष्यति-क्रेष्यते । क्रीणातु-क्रीणीतातु । क्रीणीताम्‌ । अक्रीणातु- 
अक्रीणीतु । कोणीयात-क्रोणीत । क्रीयात-क्रेषोष्ट । अर्क्रषीत -अङ्गेष्ट | 
अङ्गेण्यत -अक्रेष्यत । 

अनु०--डुक्री_ घातु खरिदने के अर्थं में आता है । ( यहं 
चातु जित्‌ होने. के कारण उभयपदी हे । अनिट एवं डिदवत्‌ 
भो है 7 डुक्रीञ्‌, के इ तथा ञ_ का लोप होकर केवल क्रो मात्र 
बचता है । क्री से ही सभी कार्य होते हैं) । 

को आदि क्र.यादिंगण में पढे गये घातुओं से शना होता है। 
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लवुसि द्वास्त-कोमुदो ( ७१ ). 
«७.७, २७.७५, “६७ ७, “७. ५६७ “७७ ७ “७, ९७ २७, “९७, “७ ७ ७ ७ “से ७ २ ७७ ७, 
एनाविधि शर्‌. आदि. विधियों को अपवाद विधि है। कोणाति- 
खरीदता है । 'ई हल्यबोः' सुत्र से ईकार होकर कोणोते बनता 
है । 'श्नाभ्यस्तवारातः' सूत्र से शता के आ का लोप होकर 
कीणन्ति रूप बनता है । 
विमशं-क्रोणाति-की घातु से लद्‌ लक्रार परस्मेपदी तिप्‌' 
प्रत्यय होने पर सावंबातुकसंज्ञा `क्रयादिम्यः एना? से इना प्रत्यय 
होकर तथा न को 'अद्‌कुप्वाङ्‌ तुम्ब्यत्रायेऽपि’ से ण. होकर क्रीणाति 
रूप बना । 
क्रागोत:--क्ोषागु से लद्‌ लक्कार प्र०्पु० द्विव में तस्‌ 
प्रत्यय होकर क्र्यादिभ्यः एता? मे .शना प्रत्यय हुआ । अनु" 
बन्ब लोप होकर क्रोनातस्‌बता नका ण होकर तथा “ई हल्यघो:? 
से नाके आ काई होकर क्रीणोतस्‌ बना । सू का रुत्व विसगं _ 
होकर क्रीणीतः रूप बना । 
` क्रीणन्ति--क्रीधातु से लटू लकार प्रथम पु० व० व° मेझि 
प्रत्यय तथा श्ना होकर “कोनाझि बता । “झोन्त:! से झ का 
अन्तादेश होक्रर कीना अन्ति' बना । न काण होकर तथा 'श्ता- 
भ्यस्तयोरातः' सुत्न से शताः के आका लोप होकर 'क्रोणन्ति? 
रूप सिद्ध हुआ । र 
क्रोणीते--क्रीवातु से छट्‌ लकार प्रयम पु० एक बचन में 
आमनेपदो त प्रत्यय हाने पर शता प्रत्यय होकर तथा 'टित 
आत्मने पदानां टेरे' से 2 का ए होने पर' क्री ना ते! बना। न का 
ण होकर तथा ईदूर बोः" ते आ का ई होकर क्रोणीते रूप बना । 
क्रीणते-क्रोघातु से आताम्‌ प्रत्यय होकर श्ना होने पर तथा 
तुटत आत्मदेपदाताँ टेरे” से ए होकर 'क्रोना आते” बना । 'श्ता- 
स्यस्वयोरात से आ का लोप होकर तथा न का ण होकर 


क्रोणाते रूप बना । 
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'चिक्राय-क्री घातु से लिट्‌ लकार परस्मेद तिपू प्रत्यय होने 
पर तिप्‌ को.णलादेश तथा ह्वित्वकाय शवं अभ्यास संज्ञा होकर 
'क्रीकी आ? बना । 'हलादिशेपः' सुत्र से प्रथम क्री के र का लोप 
होने पर “ह्रस्व? सूत्र से ई का हस्व हुआ । फिर कुहोश्चुः 


` से चुत्व कायं होकर 'चिक्री अ' बना । अचोञ्णित' से. क्री के ई 


की ऐ वृद्धि होकर अयादेश हुआ तो चिक्राय रूप बना । 
चिक्रियतुः= क्री घातु से लिट्‌ लकार में तस्‌ प्रत्यय होकर 
तस्‌ को अतुस्‌ आदेश हुआ । फिर द्वित्व तथा आभास काय एवं 
'हुलादिशेष” होने पर हस्वः से हस्व तथा 'कुहोश्चुः? से चुत्व होने 
पर 'चिक्रीअत्स्‌ बना । 'अच्चिनुधातुञ्च्‌ वाँ योरियङ्ब ङ्गौ? -से 


' इयङादेशः होने पर तथा स्‌ का रूत्व विसर्ग॑ होकर “चिक्गियतुः? 


रूप सिद्ध हुआ । ० उप 
क्रोणीतातु-में लोट लकार तिपू को तातङ्‌ आदेश होकर 
तथा 'ई हल्यघोः से आ का ई होकर क्रीणीतात्‌ रूप बता । 
` कृधातुः का सम्पूर्णुरूप इस प्रकार है । 
लटू--परस्मेपद-प्र०पु-क्रीणा ति-क्रीणीतः-क्रीणन्ति । मन्पु०- 
क्रोणासि-क्रोणीथः-क्रोणीथ । उ०पु०-क्री णामि-क्रीणी वः-क्री णी म: | 
आत्मनेपद--प्र०पु ०-क्री णीते-क्री णाते क्रीणते. म पु०-्जीणीषे 
क्रीणाथे-कीणीष्वे। उ०पु०-क्रीरे--द्रोणीचहे-क्णीमहे । 
लिट्‌-परस्मेपद-प्र पु*-चिक्रायरचिक्री यतु--चिङ्ग यः । म०पु०- 
चिकयिथ, चिक्रेथ-स्शिक्रियशु:-चिक्रिय । उ०पु०-चिकाय-चिकय- 
चिकियिव-चिकियिस । ३ 
। आत्मनेपुद-प्र०पु०-चिकिये-चिक्रियाते-चि कि यिरे । मं*पु०- 


चिकियिषे-चिकियाथे-चिकि यिध्वे-ढुवे । उ०पु०-चिकिये--चिकि-. 


यिवहे-चिर्कियिमहे । 
लुट-परस्मपद-प्र०पु०-क्‌ ता--क तारौ--कू तारः ॥ मण्पु०- 
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कूतासि-कू तास्थ:-क्रे तास्थ। उ०पु०-क्रेतास्मि-क्रेतास्वः-केतास्मः | 
आत्मनेपद-प्र० पु०-क्रेता-क्रेतारौ-क्रेतारः । म०पु०-क्रेतासे- 
क्रेतासाथे-क्रेताध्वें । उ० पु०-क्रेताहे-क्रेतास्वहे-क्र छास्महे \ 
लुट,-परस्मेपद-भ्र० पु०-केष्यति-क्रोष्यतः-क्र ष्यन्ति । म०- 
पु०-क्‌ ष्यसि-कू ऽ्यथः-केष्यय । उ० पु०-कू ष्यामि-क्‌ ष्यावः- 
क ष्यामः । 
आह्मनेपद--प्र० पु०-कूष्यते-करष्येते-क ष्यन्ते । म० ३० 
को ष्यसे-क्‌ष्येये-का ष्यघ्वे । ३० पुनको ष्ये-कू ष्यावहे-कू ष्यामहे । 
लोट.-परस्मेपद-भ्र०पु० -कीणातुःकीणीतात्‌-कीणीताम्‌-की ण- 
न्तु । म० पु०-कीणीहि, कीणीतातु-की णितमु-कीणीत । उ० पु०- 
कीणानि-कीणाव-कीणाम । या १ | 
आत्मनेपद-प्र० पु०-कीणीताम्‌-की णाताम-कीणताम \ म०- ` 


>पु०-क्ीणीष्व-कीणाथामु-की णी घ्वम्‌ । छ० पु०-कीणे-कीणावहै- 
` कीणमहै । 


लडः-परस्मेपद-प्र ० पु०-अक्कणात्‌-अकी णीताम्‌-अकूणत्‌ । २० 
पु०्-अकीणाः-अकीणीतम -अकीणीत । उ० पु०-अकीणाम -अकी- 
णी व-अकीणीम । | 

. झात्मनेपद-प्र० बु०-अकीणीत-अक्ीणाताम-अकीणत ॥ म० 
पु०-अकी णीथाः-अक्ी णाथाम - गकीणीघ्वम, । उ० पु०-अकीणि । 
अक्रीणीवहि-अक्रोणीमहि । : 

वि० छि० परस्मेपद--प्र० पुर-कीणीयात्‌-कोणीयाताम = 
कीणीयु: । म० पु«-कीणियाः-की णियातम -कीणीयात । उ०पु०- 
कीणीयाम्‌-्कीणीयाव-की णीयाम \ 

आत्मनेपद-प्र० पु०-कीणीत-की णीयाताम-कीणीरन्‌ । म०- 
पु०-कीणीथा;- कीणीयाथाम-कीणीष्वम। उ० पु०-कीणीय-कीणी- 
चहि-कीणिमहि । दद 
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( ७४ ) लवुपिद्धान्त-कौमुदी 
DD ९७. ७.२७. ७. ७, २ २७. २७ “२७.“२७. “७, २७, २७. न - 
आशीलिछ परस्मेपद--प्र०्पु-कीयात्‌-कीयास्ताम्‌-कीयासुः । 
म०पु०-कोयाः-कीयास्तम्‌-कोयास्त । उ०५०-कूयासम्‌--की यास्तर- 
कयास्म। . 
आत्मनेपद प्रपु०--क्‌ षीण्ट--क षोयास्ताम्‌--क षीरन्‌ । 
- . मथपु०-क्‌षीष्ठाः-क्‌षीयास्थाम्‌-केषीदवम्‌ । उ०पु०-क'षीय- 
केषीवहि-केषीमहि। क यी > 
लुङ्‌ परस्मेपद -प्रश्ु०--अक्‌षीत्‌--अक्‌ ष्टाम्‌-अक्‌ षुः । 
म०म०-अक्‌ षी:-अक्‌ षटस्‌-अकष्ट । उ०पु०-अक्‌ ष्टमू-अकष्व-अक'ष्म । 
आत्मनेपद--प्र 9 पु०-अक् ष्ठ-अक पाताम्‌-अक्‌ षत । म०्पु०- 
अक्‌ ऽऽः--अक्‌ षाथाम्‌--अक्‌ वढवमु । उ०पु>--अक्‌ घि--अकेष्त्रहि- 
अक्‌ षमहि। द : 
लूङ परस्मेगद--अ०्पु०-अको ष्यत्‌--अकु ष्यताम्‌-अक ष्यन्‌ । 
म०पु०-अक्‌ ष्यः-अक्‌ ष्यतम्‌-अक्‌ ष्यत । उ०पु० -अकृष्यम्‌-अर्कोष्याव 
अकृष्याम टु 


0240 


अथ चुरादिगणः-चुर॒घातु ० 
मू०--चुरस्तेये । ६\७-सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ळोकसेना लोमत्व 
_ चवमंवणडूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ | ३।१।२५ । एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चुणन्तिभ्य: नेट 
भ्रातिपदिकाद्घास्वरथ” इत्येव सिद्ध तेषामिह ग्रहण प्रथञ्चाथंमू, चुरादि- 
भ्यस्तु स्वथ । पूगन्त इति गुणः | सनाद्यन्ता इति. धातुत्वम्‌ । तिप्‌ 
दावादि, गुणायादेशौ । चोरयति । द 
अनु» चुरबावु चोरो करने के अथ में आता है । ६९७- 
सत्याप-प श-हप-वणा-तुल-एलोक-सेना-लोमनु-त्वच्‌ू-वमंव-वणं- 
चूर्ण तथा चुर, आदि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होता है । ( णिच्‌ 
के ण्‌ और च्‌ को इत्संज्ञा तथा लोप होकर केवल इ मात्र बचता 
है| णिच्‌ णित्‌ होने के कारण अवसरानुसार गुण और वृद्धिका 
कारण होता है। ) र 
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लत्रुसिद्धान्त-कोमुदी ( ७५ ) 
Dr Bo MnO २७. ७.७ २७.७ “७७ “२७ ७७७८७, ७. २७.७ “९७ 
सूत्र के सत्याप शब्द से लकर चूर्ण पर्यन्त सभी शब्दों की 
'प्रातिपदिकाद्‌ घात्वर्थ” इत्यादि वातिक से हो घातुसंज्ञा होकर, 
णच्‌ प्रत्यय होना संभव होने से यहां पर ( इस सूत्र में ) इन * 
सभी इब्दों का सग्रह करके उनसे णिच्‌ का विधान करना 
बिस्तार के लिए ही है। उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 
हां चुरादि गण में पढे गये घुर आदि घानुओं से णिच्‌ का 
त्रिचान स्वार्थ (धात्वर्थं ) में ही होता है । ( यहां पर णिच्‌ प्रत्यय 
का धात्वर्थं से कोई अति रिक्त अर्थ नहीं होता है। चोरयति में 
पुगन्तलधूपबस्य' सुत्न से 'गुण होता है तथा “चोरि” की सना, 
यन्ता घातवः: से धातुसंज्ञा होकर तिप्‌. प्रत्ययादि होते हैं । 
चोरयति--चुर्‌ धातु से “सत्यापपाशरूपवोणाः इत्यादि सूत्र से 
णिच्‌ प्रत्यय तथा अनुवन्ध लोप होने पर णिच्‌ के आधयातुक | 
होने से पुगन्त उदू 'वस्यसुत? से चुरू के इगन्त अंग च का ओ 
गुण होकर “चोरि' बना फिर 'सनाचन्ता घातवः से “चोरि की 
धातुसंज्ञा हुई । फिर चोरि से लटू लकार प्रथम उरु ए०व० में 
तिप्‌ प्रत्यय होकर उसकी “सार्व॑घातुक संज्ञा? हुई और शप्‌ होकर 
'सार्वधातुकार्ध घातुकयोः । से गुण होकर अयादेश होने पर चोरः 
यति इस छूः को सिद्धि हुई । nie दु 
मू०--६९८-णिचश्च १।३ ।७४ । णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्‌ कतृग- | 
मिनि किया! फले । चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोर्यात्‌ चोरयिषीष्ट। 
अनु०-यदि किया का मुख्य करू कर्ता को प्राप्त होतो | 
णिजन्त से आत्मनेपद के प्रत्यय होते है । | 
. चोरयते चुर्‌धातु से सत्यापयाशरूपवाणा' इत्यादि सुत्र से णिच्‌ | 
प्रत्यय होने पर । णिच्‌ के आघंधा तुक ह से र पुगस्तलधुपघस्य 
से गुण हाऋर 'चोरि' बना । 'सना्न्ताघातवः से चोरि की घाता | 
संज्ञा होने पर । | 


१ । 
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“णिचशएच! सुत्र के सहकार से आत्मनेपदीय - प्रत्यय होकर 


“टित आत्मने पदानां टेरे? से एत्व हुआ फिर 'साविधातुकाधंधातु- - 


_ कयो: से इगस्त अंग का गुण होने पर अयादेश होकर “चोरयते? 
इस रूप को सिद्धि हुई । .. 
लिट. लकार में चोरयामास” रूप बना | 
मू०--णिश्रीतिचङ,, णौचङी तिहस्वः, चडीति द्वित्वम्‌, हलादिं- 
शेषः, दीर्घोलघोरित्य'म्यासस्य दीर्घ: । अचूचुरत्‌-अच्चुरत । 
अनुवाद--अचूचुरत्‌ में-णिश्रित्रुस्त म्यः कर्तेरिचङ” से कर्ता. 
मर्थं में च्लि को चङ आदेश होता है । जौ चङ युपथायः' सुत्र 
«से उपघा को हुस्व होता है । 'चडि” सूत्र से घातु के एकाच 
(एक अच्‌ वाले) अवयव को द्वित्व होता है । 'हलादिशेषः' से 
अन्तिम हलू. का लोप होता हे तथा 'दार्घोलघो:? सूत्र से अभ्यास 
को दोघं होता है । के 
अचूचुरत्‌-चुर, धातु से लुङ_'लकार में अडागम होने पर 
प्रं० पु० ए० व० में तिप्प्रत्य होकर,. 'च्लिलुडि' से च्लि हुआ 
"और च्लि को 'णिश्तिद्रस् म्य: कतेरिचइ से चळ हो गया । 
“चङि? से चुर को द्वित्व होकर अजुर चु अति बता”। 'हलादिशेष: 
से प्रथमं “चुर” के र का. लोप होकर “अचुचुरति' बना ।- 'दीर्घो 
लघोः से प्रथम चु के उ का दीघं हुआ और 'इतश्च' इ का 
लोप होकर अंचूचुरत्‌ रूप की सिद्धि हुई । 
आत्मनेपद में अचूचुरत रूप होगा । 
चुर धातु के सम्पूश रूप इस प्रकार है 
छटू-परस्मैपद--प्र० पु०-चोरयति-चोरयतः-चोरयन्ति । म० 
CR अप दी । उ» पु'-चोरयामि-चोरयावः- 
मः 
*ल्ञात्मनेपद--प्र० . पु०-चोरयते-चोरयेते-चोरयत्ते । म० पु०- 


'चोरयसे-चोरयेथे-चोरयध्वे । उ८पु०-चोरये-चोरगावहे-चोरयामहे ।. 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ` ( ७७ ) 
DN “७. “७ “९७ “७. ७. “२७. "७.५३. “२७, “२७, “२५, ९७. “३७, २७, “२७,६६७. “२७, “९७. “७ 
लिट-परस्मेपद--प्र० पु०-चोरयामास-चोरयामासतुः-चोर- ` 
यामासुः । म० पु०-चोरयामासिथ-चोरयामासथुः-चोरयामास । 
उ० पु०-चोरयामास-चोरयामासिव-चोरयामासिम । | 
आत्मनेपदे--प्र० पु०-चोरया-्वके-चोरयाः्वकाते-चोरयाःच- 
क्रि । म० पु०-चोरयात्चकृषे-चोरयाःश्चकुथे-चोरयाञ््चकृढ्वे । 
उ० पु०-चोरयाञचक्‌-चो रयाञ्चकृवहे-चोरयाञ्चकृम 
लुद्‌-ररस्मेपद-प्र० पु०-चोरयित्ता-चोरयितारी-चोरयितारः । 
म० पु०-चोरय्रितासि-चोरयितास्थः-चोरयितास्थ । म" पु०-चोर- 
यितास्मि-चोरयितास्वः-चोरयितास्मः । [ 
आत्मनेपद--प्र० प०-चोरयिता-चोरयितारौ-चोरयितारः। ` 
म० पु०-चोरयितासे-चोरयितासाथे-चोरयिताध्वे। उ० पु०-चोर- 
यिताहे-चोरयितास्त्रहे-चोरयितास्महे । | 
ट्‌-परस्मपद--प्रश पु०-चोरयिऽयति-चोरयिष्यतः-चोरयि- 
ष्यन्ति । म° पु०-चोरयिष्यसि-चोरयिष्यथः-चोरसिष्यथ । उ०- 
पु ०-चोरयिष्या मि-चो रयिष्यावः-चो रयिष्यामः। | 
आत्मनेपद--प्र० पु०-चोरयिष्यते-चोरयिष्येते-चो रथिष्यन्ते । _ 
म० पु०-चोरयिष्यसे-चोरयिष्येथे-चोरयिष्यध्वे । उ० पु०-चोर- 
यिष्ये-चोरयिष्पावहे-चोरयिष्य।महे । 
लोटू-परस्मेपद--प्र पु-चोरयतु, चोरयतात्‌-चोरयतीम्‌- 
चोरयन्तु । म० पु०-चोरय, चोरयतात्‌-चोरयतम्‌-चोरयत । म०- 
पु ०-चोरयाणि-चोरयाव्र-चोरयाम । 
| आत्मनेपद--प्र० पु०-चोरयताम्‌-चोरयेताम्‌-चोरयन्ताम्‌ । 
म० पु०-चोरयस्व-चोरयेथाम्‌-नोगयध्वम्‌ । उ० पु०-चोरयं-चोर- 
यावहै-चोरयामहै । 
. लङ-परस्मेपद-अचोरयत्‌-अचौ रयताम्‌-अचोरयन्‌ । म०पु०-, ` 
अचोरयः-अचोरयतम्‌-अचोरयत । ३० पु०-अचोरयम्‌-अचोरयाव- 
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. ( ७८ ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 
८७.२७ ९७-२७ २७ DD २७. “२७७, २७, २७, "२७ २७, २. 
अचोरयाम । - न 
आत्मनेषद--प्र० पु-अचोरयत-अचोरयेताम्‌-अचोरयन्त । 
म०पु०-अचोरयथाः-अचोरयेथाम्‌-अचोरयध्वम्‌। उ० पु०-अचो रये- 
अचोरयावहि-अचो रयामहि । 

क हा 9०-चोरयेत्‌-चो रयेतामू-चो रयेयु: । 
म० पु०-चोरये:-चोरयेतम-चोरयेत । उ० पृ०- -चो 
पच | श पु तीरम 'चो रयेव- 

आंत्मनेपद--प्र ० पु०-चोरयेत-चोरयेयातामु-चोरयेरन । 

` पु०-चोरयेथाः-चोरयेयाथाम्‌-चो रयेध्वम्‌ । उ० प०- दनाः 
बोस । स्‌ । उ० पु चोरथेय-चोर- 
आ०छि०-परस्मेपद--प्रश पु०-चोर्यात्‌-चोर्यास्ताम्‌ -चोर्या | 
के र -चोर्यासु:.) 
म० पु०-चोर्या:-चोर्यास्तमु-चोर्यास्त । उ० प०-चो स्‌ शव 
चोर्यास्म । न पक dS 
आत्मनेपद--प्र० . पु०-चोरयिषीष्ट-चोरयिषीयासतामः 
os पीट: स्ताम-चोर- 
यिषीरन्‌ । म०पु० “चोर यिषष्टा- चोरबिषीयास्थाम्‌-वो रिपो ; 
उ० पु०-चोरयिषोय-चोरयिषीवहि-चोरयिषीमहि [गाई जे 
लुङ -परस्मेपद--प्र० 3०-अचूचुरत्‌-अचूचुरताम्‌-अचूचुरच्‌ - 
म० पु०-अचूचुर:-अचूचु रतमू-अचूचुरत । उ० प.._अच- 0 
चुराव-अचूचुराम !. कन वक हजे हक | 
` आत्मनेपद--प्रः प°-अचूचुरत-अचूचुरेता म्‌-अचूचुरन्त 
म० पु०-अचूचचुरथा:-अचू चुरेथा म्‌-अचू चुरघ्वम्‌ । प | 
अचूचुरावहि-अचूचुरामहि । नभाकः ES 
लुङ्‌-परस्मेपट--प्र० पु०-अचोरयिष्यत्‌-अचोरःि 
अचोरथिष्यन्‌ । म० पु०-अचोरयिष्यः-अच्नोरमिष्यतम- अना 
यिष्यत । न्हा ३०-अचोरयिष्यम्‌-अचोरयिष्याव-अचोरयिष्याम । 
आत्मनेपद--प्र० = ५०--अचोरयिष्यत--अचोरयिष्येताम- 


७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रा मा ही 


0९] 


ल्वुसिद्धान्त-कोमुदी ( ७६ ) 
अव रयिष्यन्त । मपु -अचो रथिष्य्रथा:-अचो रयिष्येथाम्‌--अचरयि- 
ष्यध्त्रम्‌ । उ०पु०-अचो रयिष्प्रे-अचोर यिष्यावहि-अचोरयिष्यामहि । 
४ अथण्यन्तप्रक्रिया:. 

मू.०-७०१-स्बतन्त्रः र्ता १।४ ५४ । क्रियायां स्त्रातत्र्येग विवक्षि- 

तोर्थः कर्ता स्यात्‌ । AYU Mess 
अनु-किया के करने में जो कारक स्वतंत्र रूप से विवक्षित 

होता है उसे कर्ता कहते. हैं । .: FETS YEE IN 
विमशं-विवक्षित कहने का अभिप्राय है कि कर्ता वाक्य प्रय 

वता के मनके अनुसार कोई भो हो सकता है । “रामो गच्छति” 

. वाक्य का कर्ता राम है क्योंकि वह गमन. “क्रिया के- करने में 
स्वतन्त्र रूप से विवक्षित है । इसी तरह "नदी 'बर्हात में कर्जा 
नदी है तथा खगाः उड्डीयन्ते’ वाक्य का कर्ता खगाः शब्द है । 

मू०७०२--तत्प्रयोजको हेतुशच १।४।४४। कतु': प्रयोजको हेतुसंजञःः 
कतृ'सज्ञइच स्थात्‌ । JRE 

ङ अनु०-कर्ता का जो प्रेरक होता है उसको हेतु संज्ञा और 

कतृ संज्ञा भी होता है । CR 

विमशे--कर्ताको किया करने के लिए यदि कोई दुसरां व्यक्ति 
उमे प्रेरित करता है- तो .उत प्रेरित करने वाले ध्यक्ति को < 
प्रयोजक अथा प्रेरक कहते हैं। उस प्रेरक की प्रकृतंसूत्र॒ से 
हेतु संज्ञा और कर्ता संज्ञा होती है । उदाहरणार्थ- छात्रः पर्ठाति 
गुरुस्त पठितु प्रेरयति’ इस अर्थ में वाक्य होगा 'गुरुछात्रं पाठ- ` 

य ति । इस वाक्य में पढने वाले छात्र से भिन्न उसका शुरु उसे 

पडने के थिए प्रेरित करते हैं अतः गुरु को प्रयोजक कहां जायगा; 

और प्रक्ृत सूत्र से उस प्रयोजक को हेतुसंज्ञा और कत्‌'संज्ञा होगी । : 
७०३--हेतुमति च ३।१।२६ भ्रयोजक व्यापारे पेषणादो वाच्ये « 


घाताणिव्‌ स्पात्‌ । भवन्तं प्रेरयति भावयति । | 
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न rr "२." २७.२७ “९७. “२७.२७ र “३७.९७, २७, काका कल 
अतु०--यदि प्रयोजक के व्यापार प्रेषण आदि वाच्य हों तो 
चातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है | जेसे-होने के लिये प्रेरित कर 
रहा हैं। इस अर्थ को बतलाने के भु धातु से प्ररणार्थक णिच्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग करके भावयति वाक्य बनता ह । , 
भावयति--'भवन्तं प्रेरयति’ ( होने के लिए प्रेष्णा करता 
है-इस अथ में भु घातु से "हेतुमति च? सुत्र के द्वारा णिच. 
प्रत्यय हुआ । णिच्‌ का अनुबन्ध लोप होने पर णिच्‌ के णित्‌ 
` होने के कारण 'अचोक्णिति? सुत्र से भु के उ की औ वृद्धि हुई 
और उसको आवादेश होने पर “भावि बना फिर भावि की “सना 
यन्ता धातवः सूत्र से घातुसंज्ञा हुईं सोर उससे - तिप्‌ प्रत्यय 
होकर उसकी सावंघःतुकसंज्ञा हुई । 'कतंरि शप्‌’ से इ प्‌ तथा 
सावंघातुकाघंधातुकयोः' सुत्र से गुण होने पर, अयादेश होकर भाव- 
यति इस रूप की सिद्धि हुई । 
३ च्छा गति निवृत्ती । ७३४-अति-हो-बडी री-जहूयी इमास्ता 
पुङ णौ ।७।३।३६ । स्थापयति । 
अनु३-- ष्ठा? घातु रुक जाने के अथे में आता हुँ ।. ७०५- 
क, ही, ब्लो, री, क्नूयी, कमायी तथा अकारान्त घातओ से पुकूका 
आगम होता है । ( पुक्‌ में उ और क्‌ को इत्संज्ञा होतो हैँ 
केवल प्‌ हो बचा रहता है । ) र 
स्थापयति--गति निवृत्यथंक (रुक जाना अर्थेवाले ) ष्ठा- 
घातु के षू का 'घात्व.देः ष: सः” इस सूत्र से स होजाने पर 
हेतुमति च सुत्र से णिच्‌ हुआ । उसका अनुबन्ध लोप होने पर . 
“अति हो.उडी-रीजनूयो-क्माय्यातां-पुड्णी' सुत्र से पुक्‌ का आगम 
हुआ तो स्थापि बना । पुन: “सनाद्यन्ता चातवः से धातसंज्ञा; 
र 7 
हाकर प्रथम पुरुष एक बन कोविवक्षा। में तिपू प्रत्यय और 
उसकी सार्वेवातुकसज्ञा हुई । 'कर्तरिश प्‌? से > 
2 पू से शप्‌ हुआ और सार्व- 
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धातुकाध॑धातुकयो:” से इगन्त अंग का गुण' होकर अयादेश होकर 
स्थापयति इस रूप की सिद्धि हुई। 


अथ सनस्तप्रक्रिया | 
मु०-७०८ धातोः कमृणः समानकतृ'कादिच्छोयां त्रा । ३।१।७ । 
इविकर्मणः इषिणेककतृ'काद्‌ धातोः सन्‌ प्रत्मयो त्रा स्यादिच्छायाम्‌ । पठ- 
& व्यक्तायां वाचि । न ; 
अनु०-इच्छा के कम और कर्ता दोनों ही यदि घातु वाच्य . 
_ किया के वाच्य हों. तो इच्छा के अर्थ में घातु. से सन्‌ प्रत्यय 
होता है विकल्प से। पढ्‌ घातु पढने के अर्थ में आता है । 
.विमशं-सन्‌ प्रत्यय इच्छा्थंक है । यह वेकल्पिक प्रत्यय है । 
अतएव इसके .बदले में तुमुन्‌ का भी प्रयोग किया जा सकता . 
* है। इच्छा की जाने वाली क्रिया को कमे के रूप होने पर ही 
सन्‌ प्रत्यय होता है । सन्‌ का स्‌ हो शेष रहता है । । 
` मु०-७०९-सन्यङोः ६।१।९ सनन्तस्य यङन्तस्य च. प्रथमस्येकाचौ 
द स्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य । सन्यतः--परितुमिच्छति-पिपठिषति.। 
अनु०-सनन्त एवं यङन्त घातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व 
होता है तथा अज्ञादि घातु हो तो उसके दवितीय एकाच्‌ को 
द्वित्व होताः है । 
सन्यतः सुत्र से अभ्यासं के अकार को इकार होकर 'पढना 
चाहतो है” इस अथ में पिपठिषति रूप बनता । 
` विमश-पिपठिषति--पठ्‌ घातु से इच्छा अर्थं में 'घातोः 
कमणः समानः कतृ कादिच्छायां वा? सूत्र से सन्‌ प्रत्यय हुआ । सत्‌ 
को आधेधातुकसंज्ञा हुई और उसके वलादि आधंघातुक होने से . 
'आधंबातुकस्गेंडू व लादे! से इडागम होकर पठिस वना । स्‌ का 
ष होकर पठिष्‌, बना ५ फिर 'सन्यङो।' सुत्न से पठ को द्वित्व 
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होकर “पठ्पठिष' बना । पठ की अभ्यास सज्ञा और 'हलादिणेष! 
होकर पपठिष बना । 'सन्यत:! सुत से अभ्यास के अ का इ 
होकर पिर्पाठष्‌ होने पर “सनाद्यन्ताधातव:! से थांतु संज्ञा हुई । 
घाठुत्वात्‌ तिप्‌ शप्‌ होकर पित्रठिपति बना । 
मू० “७११ इकोझल_ १।२।९। इगन्ताद_ झलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । 
ऋत इदघातोः । कतु मिच्छति-विकी ष॑ंति । 
अनु०--इंगन्त से परे झलादि सन्‌ कित्‌ होता है । 'ऋत +. 
इद्घातो? सूत्र से ऋ'का इर, होकर चिकीषति रूप 'करनां 
चाहता है” के अर्थ में बनता है । | 
चिकोषंति--करना चाहता है इस अथं में कु धातु से इच्छा | 
| 
| 
| 
| 


अथ में सन्‌ प्रत्यय होने पर “एकाच उपडेशेष्नुदात्तात्‌' सुत्र से 
आधंधातुक इडागम को प्राप्ति का निषेध हो गया और 'अज्झ- 
नगमाँ सनि? सुत्र से कु को दीघं हो गया । फिर 'इकोझल? सुत्र से र, 
सन्‌ कित्‌ हो गया । अतएव “बिङतिच' सुत्र से ऋकार के प्राप्त है 
आर्घेधातुक गुण का निषेध हो गया । “ऋतइद्‌ घातोः” सूत्र से 
ऋ को इर आदेश होने पर "किर स्‌! बना । 'हलि च? से इको दोघं होने 
से कोर स्‌' बना । फिर “सन्यङोः? सूत्र से द्वित्व तथा अभ्यास 
काय होने पर 'कोकोर स? बना । “हस्वः” से हुस्व तथा 'कुहोश्चुः से 
चुत्व होने पर 'चिकोर स? वना । इसके पश्चात्‌ 'सनादस्ता- 
घातवः? से घातु संज्ञा होने पर तिप्‌, शप्‌, षत्व कार्य होकर 
चिकीषति’ बना। , 
सू० ७१३-सनिग्रहगुहोर्च ७।२:१२। ग्रहेः गुहेः, उगन्ताच्च सन 
इण्नस्यात्‌ {बुभूषति । 2 
अनु०--प्रह, गृह और उगन्त धातुओं से परे सन्‌ को इट्‌ 
नहीं होता है । होना चाहता है-इस अर्थ में वुभुर्षात रूप 
बनता हे । * । 
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वुभुषति-- भक्तिमिच्छति” के अर्थ में भू घातु से 'घातोः 
कमणः समानकतृ कादिच्छायां? सुत्र से सन्‌ प्रत्यय होने पर 
सम्‌ के आधंधातुक होने के कारण आघंघातुक इट. की प्राप्ति 
हुई, किन्तु सनिप्रहगुहोश्च' सुत्र से इद्‌ का निषेघ हो जाने पर 
“इकाझलू' सुत्न से सन्‌ कित्‌ हो गया । और उसके कारण गुण 
का निय्रेव हो गया । फिर 'सन्यडो? सुत्र से द्वित्व तथा. अभ्यास 
कार्य होने पर “हस्वः से हस्व होकर भुभुस्‌ बना। 'अभ्यासे चर च 
सेभ को जश्‌ ब होने पर वुभुस्‌ बना । फिर “सनाद्यन्ता घातवः' 
से धातु पंजा और घातुत्वोड तिप्‌, शप्‌ और षत्व होकर बुभूषति 
रूप बना । * 
अथ यडस्तप्रक्रिया 
मू० ७१४-घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ. ३।१।२२। 
पौनः पुग्थे भृशाथे च द्योत्ये धातोरेकाचो हठादेयँङ _ स्यात. । 
__ अनु०--किया के बार-बार होने अथवा अत्यधिक होने के 
अर्थ को सुचित करने के लिए एकाच्‌ हलादि घाठु से यङ, 
होता है ! र ; 
` ब्रिम्श--यड_ प्रत्यय का विधान उपयु क्त सुत्र एकाच्‌ और 
हलादि घातु से कःता है, अतएव अनेकाच्‌ और अजादिघातु 
य. प्रत्यय नहीं होगा । iT 
ˆ घऊ. प्रत्यय घातु से विकल्प से होता है, अतएव . इस 
` प्रत्यय का जहां प्रयोग नही होता है वहाँ पर इस प्रत्यय के अर्थ 
को अभिव्यक करने के लिए अर्थ का भो प्रयोग किया जाता 
है । जैसे-पुनः पौस्येन भवति, भूश भवति? इत्यादि । 
` मृण ७१५-गुणो, यङ. छकोः ७।४।८२। अभ्यासस्य गुणो यङि 
ळुकि च परतः । डिदन्ततबादात्मने पदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा अबति , 
बोग्नुयते' भै 


१ - । 2: 2 
७ ८" 
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( ८४० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
७.२७. २७-२७. २७.२७ २७.९७. -९७).-७७, 

अनु०--यड अथवा यङ्‌ लुक्‌ परे रहते अभ्यास को गुण 
होता है । यङ :ङित्‌ प्रत्यय है अतएव उससे आत्मनेपद के प्रत्यय 
होंगे । बार-वार अथवा अधिक होने के अर्थ में बोभूयते रूप 
बनता है। | म 
बोभुयते--पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इम अथं में भू 
घातु से 'घातोरेकांचोहलादे:' क्रिया समभिहारे? सुत्र से यर प्रत्यय 
होकर 'भूय' बना । “सन्यङोः? सुत्न से प्रथम एकाच्‌ भु को द्वित्व 
` होकर “भुभुय्‌” बना पूर्वोभ्यास:? से प्रथम भु की अभ्यास संज्ञा होने 

परः गृणोयङ्ग लुकोः' से प्रथम भु को गृण होकर “भोभूय? वना । 
'अम्यासे चर च' से जश होकर वोभूय' बना । फिर आत्मनेपदी 
'त? प्रत्यय तथा “शप? होकर तथा 'अतोंगूणो? से परखा होकर 
बोभुयते बना ।: “टित आत्मनेपदानां टेरे” से एहोकर 'वोभूयते? 
यह रूप सिद्ध हुआ 7 SE 
अथ : यङ्लुकृप्रक्रिया 

म०--७२१-यहोडइचि -च २।४।७४। यङ्कोचि प्रत्यये छुक, स्यातु; 
चकारतंविनापि क्वचितु अन्नमित्तिकोऽयमन्तरङ्भरतरादादी भवति । ततः 
प्रत्यय ळेक्षणेन यझ्न्तत्वाद्‌द्वितम्‌ | अभ्याकारम्‌ । वातृत्वाल्ळडारयः । 
शेषात्कतं रीति परस्मेपदम्‌ । ' चकरी तं च-इति अदादीपा ठाः 

अनु ०--अचू प्रत्यय परे रहे तो भो यङ्‌ का लुक होता ३ 
कहीं-कहीं पर अच्‌ प्रत्यय नहीं परे रहने पर 0000 
होता है । यङ, के लुक, होने का कोई कारण नहीं है 


एव यङ का लुक, पहले होगा और  प्रत्य; 
इस नियम के अनुसार यङन्त मानकर द्वित्व तध 
कार्यो एवं धातुसंज्ञा होकर लट आदि 


"००२७. २७. “२७९७. “२७, २७.२७, २. २७. ७.९७. ">>, 


ऱ्य 


श 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ८५) 
DS 0 की र». -७,"२७/ 
होगा । चक रीतम्‌ यह अदादिगण में पाठ है । चक'रीत यडूलुक_ 
को कहते हैं । यङ,लुक_ का अदादिगण में पाठ है । अतएव यहां 
शप्‌ आदि का लोप होगा । 

मू०--यडो वा ७।३।६४। यङछुडान्तात्परस्य हलादेः पितः सावे- 
धातुकस्येड वा स्यातु । भु-सुवोः इति गुणनिषेधो यड_ छुकि भाषायां 
न । 'वोभूतु-तँतिक्त’ इति छन्दसि । वोभवीति । 

अनु०--यङ_ लुगन्त से परे हलादि सार्वधातुक को इटू का 
आगम विकल से होता है । “बोभूतु तेतिक्ते’ यह सूत्र यङ का 
लुक _ होने पर छान्दस गुण का निषेध निपातनात्‌ करता है । 
इससे सूचित होता है कि लौकिक-संस्कृत ( भाषा) में गुण का 
निषेध नहीं होता है । क्योंकि यदि लौकिक संस्कृत में भी यड 
लुक, रहने पर गुण का मिषेघ होता ही तो फिर £बोभुतु-तेति- 
कते’ सुत्र से निपातनात्‌ छान्दस गुण का निषेध क्यों किया 
जाता? 

“बोभवीति बोभोति--'पुनः पुनः अठिंशयेन वा भवति’ के 
अथे में भु घातु से यङ, प्रत्यय हुआ और उसका 'यडोऽचिच' 
& सुत्र से लोप हो गया । पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌’ नियम 

के अनुसार भू का द्वित्व हो गया । फिर “पूर्वोम्यासः' से अभ्यास 
संज्ञा हुई । प्रथम भु के उका गुण होकर तथा भ का जश्‌ होकर 
बोभू? बना । इसकी पुनः “सनाद्यन्ताघातवः? से घातुसज्ञा होकर 
घातुत्वात्‌ लट्‌ तिप्‌ तथा तिप्‌. के हुलादिपित्‌ सावंघातुक होने के 
कारण 'यडोवा? सूत्र से इडागम हो गया । पुनः 'सावंघातुकाघ- 
घातुकयो.? से“भु के उका ओ गुण होकर तथा अवादेश होकर 
बोभवीति? रूप बना । जहां पर इडागम नहीं हुआ वहां “बोभोति” 
« बना । 
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( 5६ ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 


= अथ छुद्न्तघ्रक रणम्‌ झे 
- अथकृत्य प्रक्रिया र 
मू०७६९--घातोः ३।१।९१ । .आंतृतीयाध्याय प्रयन्त ये प्रत्ययाः; 
घातीः.ऐव स्युः । कृदतिझ_ इति 'कुतु' संज्ञा । 


अनु७-३।१।४१ सूत्र से लेकर तीसरे aioe री समाप्ति 


> 


पर्यन्त जो प्रत्य कहे गये हैं वे घातु से परे “वीते हैं। उन 
घातुओं से परे होने वाले प्रत्ययों को 'कृदतिडूः सुत्र से इत्संज्ञा 
होती है । र 

मू०-७५०-वा$सरूपो5स्त्रियाम्‌ ३।१।६४ । अस्मिन घात्वधिकारेऽस 
्पोऽपवादप्रस्यय उत्सगंस्य वाधको वा स्यात्‌ स्त्र्यधिकारोक्त त्रिना । 

अनु -इस घातु के अधिकार में . कहा “गया जो असरूप 
अपवाद प्रत्यय वह उत्सगं ( सामान्य ) का बाधक विकल्प से 
होता है । किन्तु खियाम्‌ क्तिन्‌ ३।१।९४ । सूत्र के अधिकार में कहे 
गये प्रत्ययों को छोड़कर । 

विमर्श-असंखूप अपवाद प्रत्ययों के चेकल्पिक होने के कारण 


ही 'अचोयत्‌? 'त्रध्हलोण्यंत्‌ः इत्यादि सूत्रों से होने वाले प्रत्यंयों के - 


प्रवृत्तिस्थल में “तव्यत्‌? आदि भी प्रत्यय हो जाते हैं । इस सुत्र 
का प्रयोजन यह है कि संत्र अपवाद शास्त्र की ही प्रवृत्ति न 
हो कहीं-कहीं सामान्य शास्त्र को भी प्रवृत्ति हो । इसीलिए 
कर्तव्यम्‌ करणीयम्‌-कायंन्‌, भव्यंम्‌-भवितव्यम्‌ आदि भी प्रयोग 
होते हैं। 

मू० ७७१--छृत्या ७१९५ 'एवुळाठृ चौ? ३।१।१३३। इत्यतः प्राक. 
कृत्यसंज्ञाः स्युः । 

अनु०--ण्वुलमूचौ” सूत्र से पहले होने वाले प्रत्ययो की 
कृत्य संज्ञा होती है । 
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लघु सि द्रान्त-कौ मुदी ( ८७ ) 
SN “७ ९७ २७४२० >>> 
मू० ७७२--फर्तेरि कृतु . ३।४।६७। कृत्प्रत्यय" कर्तरि स्यात्‌ । 
इति प्राप्ते- दु 
अनु ०--त्‌ प्रत्यय कर्ता के अथे में होते हैं, इस सुत्र से सभी 
कुत्मत्ययां की कर्ता के अर्थं में प्राप्ति होने पर । 
मू० ७७३--तयोरेव कृत्यक्तखर्लर्थाः ३।४।७०। एते भावकमंणो- 
रेव स्युः । 
अनु०-कृत्य, क्त और ख़लर्थ प्रत्यय भाव और कम में ही 
होते हैं, कर्ता में नहीं । अतएव इन तीनों प्रत्ययो के प्रयोग में 
कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य के समान अनुक्त रहता है अतः 
उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जेसे रामेण तत्रावश्यं भाव्यम्‌’ 
इत्यादि । ८ 
मू० ७७४--तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६। घातोरेते प्रत्ययाः स्युः । 
एघितत्र्यम्‌ एधनोयं त्वया । भावे-ओत्सगिकम्‌ एक वचनं क्लीबत्वस्‌ । 
चेतव्य: चयनीयो वा घमँस्त्वया । Fore 
अनु०--धातु से तव्यत्‌, तव्य और अनीयर प्रत्यय होते हैं । 
( तव्यत्‌ प्रत्यय का त्‌ इत्संज्ञक है । तित्‌ होने के कारण 'तित्स्व- 
रितम्‌ सूत्र से यह स्वारित होती है । तव्य प्रत्यय से. स्वरित होने 
के कारण ही तव्यत्‌ प्रत्यय भिन्त है। अनियर का र्‌ इत्संज्ञक है । 
एघितव्यम्‌-एध्‌ घातु अकमंक है अतएव उससे 'तयोरेव 
कृत्य खलार्था:? सुत्र के सहकार से भाव में 'तब्पत्तवग्यनीयर:? 
सुत्र द्वारा तव्यत्‌ प्रत्यय हुआ और उसके अधंघातुक होने से 
इडागम होकर एवितव्य बना पुनः उसको प्रातिपदिक संज्ञा 
होकर सु प्रत्यय होगा । सु को अम्‌ होकर एघितव्यम्‌ रूप 
बनेगी । 
जहां एघ्धातु से अनीयर प्रत्यय होगा वहाँ पर | एघनीयम्‌ . 
बनेगा । एधनीयम्‌ की भी सारी क्रियाएं एधितव्यम्‌ के हो 
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समान होंगी । र 
एघनीयम्‌ त्वया में तृतीयान्त कर्ता का प्रयोग कर्ता की अनु 
क्तता सुचित करने के लिए किया गया है । जो प्रत्यय भाव में 
आते हैं वे सामन्यतः नपुसक लिङ्ग में ही होते हैं । 
चेतव्यः चयनीय:--चिघातु के सकर्मक होने के कारण उससे 
कम में तव्य तथा आनीयर प्रत्यय होंगे । चेतव्यः चयनीयः का 
कर्म घमं है। उसके पुलिग होने के कारण चेतव्यः चयनोयः भी 
पुलिङ्ग में हुए । कर्ता के अनुक्त होने से उससे तृतीया विभक्ति 
हुई । 
मू०--या० केलिमर उपसंख्यानमू-पचेलिमा माषाः, पक्तव्या 
इत्यर्थः । भिदेलिमा सरलाः, भेतव्या इत्यर्थः । 
अनु०--तव्य एवं अनीयर प्रत्यय के ही समान केलिमर 
प्रत्यय का भी भाव और कमे में प्रयोग होता है । (केलिमर के 
क औ र. को इत्संज्ञा होती है, शेष 'एलिममात्र रहता है । 
पत्चेखिमाः--पच्‌ घातु से कमं में 'केलिमर उपसंर्बानम्‌? 
वातिक से केलिमर प्रत्यय होकर पचेलिम बनता है । पचेलिम 
की 'कृतद्धितसमासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होकर जस्‌ विभक्ति में 
,पचेलिमा: रूप बनता है । 
मिदेलिमाः--भिद्घातु से कमं में केलिमर प्रत्यय होकर 
:भिदेछिमाः प्रथमा के वहुवचन में होता में होता है। 
केलिमर प्रत्यय--व्यप्रत्यय के ही अथ में अस्ता है । पक्तव्याः 
-माषाः-उड़द पकाने के योग्य है । मिदेलिमाः सरलाः = सरल के 
' वृक्ष काटने के योग्य हैं । 
मू>-७७५--कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ३।३।११३। 
कवचित्मवृतिः क्वचिद प्रवृत्तिः, क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्य रेव । 
- विधेव्रिधानं बहुधा समीक्ष्य, चतुधिधं वाहुलकं वदन्ति | 
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छघुसिद्धान्त-कौमुदी (A) 
- “स्नान्ति अनेन: इति स्नानीयं चूणंम्‌ । 'दीयतेऽस्मँ; दनीयो विप्रः । 
अनु०--कृत्य और ल्युट, प्रत्यय बहुल होते हँ । विधि 
(प्रवृत्ति) के अनेक प्रकारों को देखकर व्याकरण शास्त्र के आचाय 
बाहुलक को चार प्रकार का बतलाते हैं। १- कहीं परें (प्रयोग 
विशेष में) प्रवृत्ति का होनो । २- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) 
. प्रवृत्ति का न होना, ३- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) प्रवृत्ति का 
विकल्प से होता तथा ४- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) प्रवृत्ति 
का अन्य प्रकार का ही होना । 
इससे ( लोग ) स्तान करते हैं अत यह स्नान करने योग्य 
` चूर्ण है । “दीयत अस्मे’ दानीयो विप्रः = इसको ( दान ) दिया 
जाता है अतएव यह दानोय (दान देने के योग्य) ब्राह्मण है। 
स्नानीयम्‌--“स्नान्ति अनेन’ इस अर्थं. में “स्ता” घातु से 
‘कृत्यल्युटो बहुलम्‌' सुत्र से करण अथं में बाहुलकात्‌ अनीयर प्रत्यय 
होकर स्तानीय बना । फिर “स्नानीय' को 'कृत्तद्धित समासाश्च 
सूत्र से प्रातिप्रतिक संज्ञा होकरः सु विभक्ति आयी और सु का 
: अम्‌ होकर. स्तानीयम्‌? प्रयोग बना । 
, यह बाहुलक के प्रथम प्रकार (अप्राप्त स्थल में प्राप्त हो 
जाना) का उदाहरण हे । 
दानीयः--'दीयते अस्मे’ इस अर्थ में बाहुलकात्‌ अनीयर 
प्रत्यय होकर यह रूप बनता है । 
मू०--७७६-अचोयत्‌ ३।१।६७। अजन्तादृधातोयंत्‌ । चेयम्‌ । 
अनु०--अजन्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। , 
चेयम्‌--चेटुम्‌ योग्यम्‌’ इस अथं में 'चिघातु से .अजन्त होने 
के कारण 'अचोयत्‌ सूत्र से यत्‌ प्रत्य होकर यत्‌ के आधधातुक 
होने के कारण आघँबातुकगुण होकर 'चेय' बनेगा । फिर प्राति- 
पदिक संज्ञा होकर “सु? विभक्ति होगी ओर सु का .अम्‌ होकर 
चेयम्‌ रूप बनेगा । 


~ 
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MORRO ST Td 
म० ईद्यति ६।४।६५। यांत परे आत ईतः स्यात्‌ । देयम ग्लेयम्‌ । 
' अनु०-यत्‌ प्रत्यय परे रहते आ के स्थान में ईत्‌ होता है । 
` देयम्‌- (दातम्‌ योग्यम्‌ ) इस अथं में “दा? धातुं से 'अचोयत्‌' 
` सूत्र के द्वारा यत्‌ प्रत्यय हुँ । फिर ईद्यति’ सूत्र से दा के 
“आ का ई होकर आधंघाठूक गुण होगा तो 'देय” बनेगा । पुनः 
' प्रातिपदिकसंज्ञा और प्रातिपादिकत्वात्‌ सु और उसका अम्‌ होकर 
CC वन oo यात | 
` गलेयम्‌--ग्णातु योग्यम्‌’ के अथं मे ग्लेघातु से 'अचोयत्‌? | 
सूत्र से यत्‌ “प्रत्यय होगा । फिरे 'ओंदेचं उपदेशें-शिति” सूव. से 
ऐर का आ”. होकर 'ग्लाय' 'बंनेगाः।' पुनः,ईसतिस से आ का 
`$ होकर आधंघातुक होकर 'गलेयः बना ॥ पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु 
विभक्ति आकर ग्लेयम्‌ 'नपुसक लिङ्ग में (बनेगा । 
"` मूं० ७७८-पोर्पेधात्‌ ३ १६८ । पवर्गान्तांददुपधाद्यत्‌ स्यात्‌ । 
ण्यतोऽगवांदः । शप्यम्‌, लम्यस । ; 
अनु+-पवर्गान्त अत्‌' उपघा वाले धातु 5 यत्‌ प्रत्ययं होता 
` है । यह यत्‌ प्रत्यय “क्रहलोण्यत्‌' सुत्र से होने वाले 'ण्यत्‌' प्रत्यय 
काबाघक है। .... .. लटक 
दप्यम्‌ - (शपितुम्‌ योग्यम्‌? के: अथ में; पवर्गान्त अत्‌ उपधा 
बाले शप्‌' घातु से यत्‌ प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक काये होक 
जाप्यम्‌ बनेगा । ` काऊ क: र ४ 
. ˆ लभ्यंम्‌जलभ्‌ घातुःसे. 'लत्घु योग्यम्‌’ के अथ में अदुपघ 
कंवरगान्त लभ घातु से पोरदुपधात्‌ ' से यत्‌ प्रत्यय होकर प्राति- 
पदिक कार्य'होते पर-लभ्यम्‌ बनगा |, .. .. . 
| मू ७७९--एतिस्तुशास्‌ बु-ह-जुबः क्यप. ३।१।१०६ । एम्मः 
क्यप, स्यात । LONE मक He 
अनु ०--इणू -स्तु-शास्‌-वृ-ट ओर जुष्‌ घातुसे क्यप्‌. प्रत्यय 
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'हःता है । . (यह. वयप्‌_ प्रत्यय ण्यत्‌ और यत्‌ः दोनों का बाधक है। 
शास्‌ और जुष्‌ दोनों को हलन्त मानकर “ऋष्लोण्यंत्‌र से यत्‌ 
प्राप्त था आर शेषको अ गन्त होने से “अचोयत्‌' से यत्‌ प्राप्त था; । 
,क्यथ के कू और प्‌ की इत्संज्ञा होती: है । इस प्रत्यय के कित्‌ 
ओर यित्‌ होने के कारण गुण और तुगागम का. त्िषेध “हो 
जाता है । 2 
म ७८०-'हस्वस्य पिति कृति तुकः ६। ९ । ७१ इत्यः । स्तुत्यः 
` शासु अनुशिष्टौ - 
. अनु»-पिव्‌. कृत्‌ प्रत्ययं परे रहे तो हस्व. को तुकू का आगम 
होता है । 
इत्यः--इण्‌ घातु से 'एतिस्तुंशासवहजुषः क्यप्‌! सुत्र से क्यप्‌ 
- _ प्रत्यय. होने पर हुःवस्य पितिकृतितुक से तुगागम होकर इत्य | 
बना । फिर प्रातिपदिक सज्ञा होकर प्रथमा के एक बचन में 
इत्य: बना ¦ र 
स्तत्यः-स्तु धातु से क्यपू-तुक होकर प्रथमा एकवचन में 
> _. | 
इत्यः के समान यह रूप सिद्ध होगा ! ड 
“शासु' घातु अनुशासन करने के अर्थ में आता है । 
म ७८१-शास इदङहलोः ६४३४ । शास उपधायाः 'इतुः 'स्यादङि हलादो 
तिङ ति । शिष््ः, वुत्यः; आत्यः, जुष्यः ।. पट 
* अनुशास्‌ घातु के उपधा को इ होता है अड और 
रादि कित्‌ डित्‌ परे रहते । ES 
शिष्यः -'शाशितु योगूयः” इस अथं में शास्‌ घातु से 'एति- 
: आ। उसका अनुबन्ध 
. स्नृशासूत्रृदृजुषः क्यप से बयप्‌_ प्रत्यय हुमा। 
gs होकर 'शास इदङ हलोः? सूत्र से शास्‌. आ का इ होगया । 


' ` जञाशिवशिघद्दोताञव’ सूल से सू का षू. होकर प्रथमा एक बचन 
मे शिष्यः रूप बता । 
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र "७-९. क. ">. "२ “२७, <२७.-२७, ९०, “३७, 
“>... वृत्यः-वृधातुसे' 'एतिस्तु० इत्यादि सूत्र से क्यप्‌ तथा 'हुस्वस्य 

' पित कृति तुंकू! से तुक्‌ होकर प्रथमा एक बचन में वृत्यः बनेगा: । 

” आहंत्य:--आइः पूवंक हृघातु से क्यप्‌ तथा तुक होकर प्रथमा 

एक वचन में आहत्यः बनेगा । * 

2. जुष्यः-जुषू घातु से “एतुस्तिशास्‌वृट्जुष:क्यप्‌' से बयप्‌ प्रत्य 

` होकर प्रथमा एकबचन में जुष्यः बनेगा । ' 
मू० ७८२-मृजेविभाषा ३।१।११३ । मृजेः बयव्‌ वा । मृज्यः | 
अनु०--मृजू ( साफ करना ) घातुं से विकल्प से वयपू 

होता है । 2 : ह 

' मृज्यः-'माजितृं योगयम्‌ के अर्थ में मृज्‌ घातु के हलन्त ` 
होने से “ऋहरोण्यंत्‌? से ण्यत्‌ को प्राप्ति होने पर मृजे विभाषा? 
~ सुत्र से क्यपू. प्रत्यय होकर प्रथमा एक बचन में मृज्यः बना। 


" च्यत कायम, हायंम्‌, घायंम्‌। 


, ,अु-नहवर्णान्त एवं हलन्त घातु से ष्यत्‌ होता है । 
` ` "कार्यम्‌ ऋवर्णान्ति घातु' से “कतु” योग्यम्‌? के अथं में 
ऋहलोण्यंत्‌ सूत्र से ण्यत प्रत्यय होने पर प्यत, के णित. हाने के 
कारण. 'अंचोठळिण त? सुत्र से कृ केऋ की आ वृद्धि र होने पर 
' ' रपर होकर हमा एक बंचन में कार्यम्‌ वना। हु 
. हायंम्‌-हतू म्‌ योग्यम्‌-के अर्थ में क्रवर्णान्त हृ घात से यह 
रूप बनेगा कांयम्‌ के ही सेमान।  .. 
-_, _ पायम्‌-घघात्‌, से 'घतु योग्य” कें अर्थ में यह रूप कार्यम 
, -के ही समान सिद्ध होगा। _- ` - ' ` ` > 
> म्‌० ५ ८४--चनोः कुघिण्ण्यतो; ° । ३-५२ । चजोः कुत्व स्यात 
“घितिण्यति च परे। ७८५ मुजेवृद्रि; ७।२। ११४ मृजेरिको वृद्धिः 
' “सावंधातुकाधधातुकयो:| -मागयः} | ५2023. 
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म्‌० ७८३-ऋहलोण्यंत_३।१।१२४। ऋवर्णम्ताद्‌ हलन्ताच्च धातो- फो” 
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छघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ९३ ) 
>_> 
अनु०-च्‌ और ज्‌ को क्रमशः क्‌ और ग्‌ होते हैं घित्‌ और ण्यत्‌ 
परे रहते । ७८५-सार्वधातुक एवं आधंघातुक प्रत्यय परे रहते 
भृज्‌ घातु के इक्‌ को वृद्धि होती है । 
` मार्यः--मृज्‌_ घातु से “क्रहलोण्यत्‌” सूत्र से ण्यत्‌ प्रत्यय होने 
पर “चजोः कुषिण्ण्यतोः से मृज्‌ के जू को ग्‌ होकर मृग्य' बना | , 
'मृजेवृद्धिः सूत्र से रपर होते के कारण, मांग्ये बना । पुनः 
प्रथमा एक वचन में माग्यंः बना । १ 
मू०--७८६-भोजय भक्ष्ये ।७।३।६९। भोग्यमन्यत । 
इति कृत्यप्रक्रिया 
अनु०--खाने योग्य - अथ. में मुज्‌ धातु से भोजय . बनता है 
ण्यत्‌ प्रत्यय होकर खाने योग्य. अर्थ नहीं रहने पर भोग्य बनता ह । 
भोज्यमूऽमोग्यम्‌-मुज्‌. घातु से... भवय अर्थ. में 'ऋहलोण्यंत्‌ः 
सूत्र से प्यतू-प्रत्यय होने पर ण्यत्‌ के आधंघातुक होचे से गुण 
होने पर “चजोः कुघिण्ण्यतो: सूत्र से भुज्‌ के जू को ग्‌ प्राप्त 
होने. पर 'भोज्यं भक्ष्ये! सूत्र से, निपातनात्‌ गकार का निषेध होने 
पर भोजय. बना.। फिर नपु सक लिद्ध. के प्रथमा एक बचन मे 
भोज्यम्‌. बना । जहां भक्ष्य अथं नहीं हुआ वहा पर “चजोः कुधि- 
प्ण्य॒तोः' से ज्‌ को. ग्‌ होकर भोगाथम्‌ बनेगा । 3 
इस तरह इत्य प्रकरण समाप्त हुआ । 
अथ पूवकृदन्तमू 
मू०-७८७--ण्वुळतृचो ३।१।१३२। धातोरेतौ स्तः । कृत रिकृत? 
हर कत्रंथे । ७८८-युवोरनाको ७।१।१। युवुएतयोरनाको स्त: । कारक, | 
। न 
अनु--घातु से ण्वुल और तृच्‌ प्रत्यय होते हैं । (ण्वुलू का 
वु और तृच्‌ ,का तृ मात्र ही शेष रहता, अन्य भाग का लोप 
होता है) । कर्तरिक्ृत्‌ सुत्र के सहकाय से थे दोनों प्रत्यय कर्ता 
- दु 
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७.२७ ७ २ ७७“ २७ पक ७.७. ७७. ७“ “२७. “२७ “७. २६७. ७७, 


अर्थ में हो होते हूँ । ७८८-यु और व्‌ को क्रमशः अन और अक 
आदेश होते हैं । ; , ८ 
कारक:--कु धातु से कर्ता अर्थ में 'ण्तरुलत्‌चौ' घातु से ण्वुल 
प्रत्यय होने. पर 'युवोरनाकौ' से वु को अक आदेश हुआ । फिर 
“णित्‌? प्रत्यय ण्वुल परे रहते 'अचोञ्णिति' सुत्र से कु के ऋ की 
आ वृद्धि होकर रपर होने पर कारक बना फिर 'कृत्तद्धितसमा- 
साएच' सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा होकर प्रथमा एक बचन में कारकः 
बना। . 
कर्ता--क्क घातु से 'करोति’ इति के अर्थ में 'ण्बुल तृचौ? से 
तृच्‌ प्रत्यय होने पर तृच्‌ की आघंधातुक संज्ञा होने पर कृ 
के ऋ फा आधधातुक 'अ? गुण होकर रपर होकर क्रत" 
बनेगा । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक बचन में कर्ता 
बनेगा । 
मू०=७८९-तन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४। नन्दादेल्यु":, 
ग्रह्मादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्यातु । नन्दयतीति, नन्दनः । जनमर्दयतीति 
जनार्दनः । लवण: । ग्राही, स्थायी, मन्त्री । पचादिराकृतिगणः । 
अनु०--नन्दादि धातुओं से ल्यु, ग्रहमादि घातु से णिति 
और पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
. नन्दनः-नन्दयति ( आनन्द देने वाला ) अथं में टनदि 
(नन्द) समृद्वौ घातु से 'नन्प्रिहिपचादिश्यों ल्युणिन्यचः” सुत्र से तु 


` प्रत्यय होकर, युको; युवोरनाको' सूत्र से अन होने पर प्रातिपदिक 


संज्ञा होकर प्रथमा एकवचन में नन्दनः बना । 

जनादंनः--जनमर्दयति इस अर्थ में जनपुवेक अद्‌घातु से 
“नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः? सुत्र से ल्यु. प्रत्यय होने पर यु 
को EE ? सूत्र से अन होने पर प्रतिपदिक संज्ञा होने पर 
प्रथमा एकवचन में जनादंनः रूप बनता है । 
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लघु सिंद्वान्त-कोमुदी ( ९५) 
क 
ल ्रणः--'लंवतीति’ अर्थ में छेदनार्थक लू घातु से “तन्दि- 
ग्रडिपचादिस्यो “ल्युणि न्यत्रः? सुत्र से ल्यु प्रत्यय होने पर 'युवोर- 
नाकौ? से यु को अन आदेश होकर “लू अन” बना । आधधातुक 
गुण होकर तथा अवादेश होकर लवन बनेगा प्रथमा एकवचन में 
न का ण होकर लवण; बनेगा । 
ग्राही--'गृहणांतीति' इस अर्थ में यह धातु से “नन्दिग्रहि- 
पच्चा दिभ्यो ल्यरुणिन्य त्रः? सुत्र से णिनिप्रत्यय होने णिनि के णित्‌ 
होने से अत उपघाय? से ग्र के अ को आ वृद्धि हुई तो ग्राहिन्‌ 
बना । प्रथमा एकवचन में सु का हुलङ यादि लोप तथा उपघा 
का दीघं होकर ग्राही रूप बना । . 
स्थायी--स्था घातु से णिनि प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन . 
में यह रूप होगा । | 
मन्त्री--चौरादिक मन्त्र घातु से णिनि प्रत्यय होने पर प्रथमा 
एकवचन में मन्त्री पद सिद्व होता है । मन्त्री = सलाह देने वाला। 
पच आदि आक्ृतिगण हैं-अतएव-पचः, चौर आदि पद अच्‌ 
प्रत्ययान्त हैं । 
मु०-७६०-- इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः? १।।१३५। एम्यः कः स्यात । 
व॒धः, कृशः, ज्ञः, प्रियः, किरः। | 
अनु०--इगुपघ (जिस घातु के उपघा में इक्‌ प्रत्याहार का 
वर्ण) ज्ञा, घ्री और कृ घातु से क प्रत्यय होता है । (क का कू 
इत्संज्ञक है केवल अ बचता है) । 
वुध्‌ः--वुघ्‌. घातु से इगुपधज्ञाभ्रीकिरः कः' सुत्र से क प्रत्यय 
होकर बुध बता फिर प्रथमा एकवचन में बुघः बनता है । 
कृशः--कृश्‌ धातु से क प्रत्यय होकर बनता है । 
जञः-ज्ञा घातु से क प्रत्यय होकर 'मातोलोप इटि चो से 
` आ का लोप होकर प्रथमा एकवचन में बनता है ।. ॒ 
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प्रियः--प्रीघात .से क. प्रत्यय होने .पर ई का इयादेश होकर 
बनता है । प्रथमा एकवचन में. 

किरः--क घातु से क प्रत्यय होने पर “ऋत इद्घातोः' सूत 
से ऋ-का. इर आदेश होक्रर प्रथमा एकवचन में किरः रूप 
बनता 

मू०--आतदचोपसग ३।१।१३६। प्रजः, सुग्ळ 

अनु०--उपसगँ युक्त आदन्त घातु से क प्रत्यय होता है । 

प्रज्ञः--(प्रकर्षण ,जानाति) के अर्थ में प्रपुवंक ज्ञा घातु से 
क प्रत्यय; होने पर 'आतोलोप्र इटि च?'सुत्र सो आ का लोप होने 
. प्र प्रथमा. एकवचंन में-प्रज्ञः बनता है । 

सुग्लः सु पूर्वक ग्ले घात सो क प्रत्यय होकर सुस्लः रूप 
रज्ञः के, सभात्त .बनेगा । बनता है 

मू०-७९२--गेहे कः ।३।१।१४४। गेहे कतरि ग्रहे: कः स्यात. । 
गुहम्‌ । 
अनु०-घर के अर्थ में ग्रह घातु रो कर्ता में क प्रत्यय होता है। 

गुहम्‌--ग्रह घातु से कर्ता में “गेहे क? सुत्र सो क प्रत्यय 
होकर, तथा 'ग्रहि जयावयिव्यघित्रष्टविचतिवृश्चतिपुच्छति भृज्ज- 
तोनां. ङिति. च, सुत्र से, सम्प्रसारण होकर गृह बना । प्रथमा एक 
वचन में गुहम्‌ रूप बना । 

म्‌०7७९३--कमंण्यण्‌ ३।२।१। कर्मश्युपपदे घातोः अण्‌? प्रत्ययः 
स्यात! कुम्भ करोतीति कुम्भकारः । 
 अनु०-कर्मं उपपद हो तो घातु से; अणू प्रत्यय होता है । 

कुम्भका र:-- कुम्भं करेति' (घडा बनाता है) इस अर्थं में 
कर्मं वाचक, कुम्भ शब्द के उपपद होने के कारणं कुम्भ अस्‌ कृ? 
इस स्थिति में धातु; से 'कमंण्यण? सूत्र से अण प्रत्यय होने पर 
(अच्रो ङ्णिति” से वद्धि होकर “कुम्भ अम कार? हुआ । फिर 


४ ; 
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'उपपदम ति! सुत्रसे समास हुआ | पुनः “सुपोघातुप्रातिप दिकयोः? से 
अम्‌ का लोप होकर कुम्भकार बना । कृत्तदित समासाएच? 
सुत्र से प्रातिपदिक . संज्ञा होकर प्रथमा एष्दच्न' में “कुन्भ- 
कारः बना । ; 


- मू० ७९४-आतोऽनुपस्े कः ३।२।३। ,आदन्तात्‌_ घातोरनुपसर्गात्‌ . 


कर्मण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । आतो. लोपः । गो दः धनदः 
कभ्वल्दः । अनुपसग किंम्‌-गोसंदायः । § 


अनु०-उपसगं से. रहित कमं उपपद रहने पर आदन्त घातु से 


- अण्‌. प्रत्ययः होता है । 
गां ददाति इस अथ में ग+अम्‌ पूर्वक दा घातु से 'आतो- 
: ऽनुपसर्गे कः? सुत्र से क प्रत्यय होने पर 'आतोलोप इटि च॑’ सूत्र 
से आ का लोप हुआ । तो 'गो+मम_ +द' बना । फिर “उप 
पदर्मातङ्‌' से समास होकर सुपु अम. का लोप होगा । 'कृत्तदित 
. समाशाश्चः से प्रतिपादक संज्ञा होने पर प्रथमा एक वचन में 
गोदः बना । 
घनदः-और कम्बलदः । भी इसी प्रकार बनेगे। 
. प्रश्‍न उठता है.कि सूत्र में अनुपसंगं पदका ग्रहण करके 
: उपसगंरहित .घातु से ही क प्रत्यय का विधान क्यो किया गया ? 
तो इसका उत्तर है कि अनुपसग नहीं ग्रहण करने पर । 
गोसंदायः- में भी क प्रत्यय होकर गोसंदः' यह अनिष्ट रूप 
बनने लगता । गो अमू समूदा' से 'कमंप्यण्‌” से अण्‌. प्रत्यय होने 
, प्र 'आतो गुक्‌..चिण कुृतोः' से युक होने पर, उपपद समास तथा 
सुप्‌ का लुक होकर “गो संदाय” बना । फिर प्रथमा एकवचन में 
» 'गोसदांयः बना । {द 


. . ( वा०.) मूळ-विभुज़ादिभ्य; कः.। . मूलानि विभुजतीति मूछविभुजो | 


रथः । आकृतिगणोध्यम्‌ । महीधः) कुम? । 
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( ९८ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


` अनु०-मूलविभुज आदि से क प्रत्यय होता । मूलों को.जो 
तोड़े वह मूलविभुज कहलायेगा । मूलविभुजः.रथ ' का; विशेषण है 
प्रकृत वाक्य: में. मूलविभुजादि आकृतिगण है । इसी से-महोधः, कुध 
आदि भो पद बनते हैं। . 
मूलविभुजः-'मूल शस्‌ विभुज से 'मूलबिभु वादिभ्शः कः 
से क प्रत्यय होकर उपपद समास तथा सुप्‌, का . लुक हुआ । 
फिर प्रथमा. एकवचन में मूलविभुजः बना। . 
महीघुः-'महीम्‌-घरति’ इसः अर्थ में “मही अम्‌ घ्‌? से 'मूलविभु 


*जादिस्यः कः? से क प्रत्यय होकर यण्‌. :होने के पश्चात्‌. उपपद 


समास तया सुप्‌ का लुक्‌ होकर प्रथमाः एक बचन में महीध्र 
वनां । 
कुध्रः-+कुं घरति’ के अर्थ में 'कु अम्‌ घृ’ से क प्रत्यय होकर 
महीध्रः के समान मुध्रः बना ॥ 
म्‌» ७९५-चरेऽ्टः ३।२।१६ । अधिकरणे उपपदे । कुरुचर: । 
अनु०-अधिकरणउपपद -हो.तो चर घातु से ट प्रत्यय होता 
है। ट का द्‌ इत्संज्ञक है केवल अ ही बचता है। 
कुरुचरः-कुरो चरति के अथ में. “कुरु डि. चर? से 'च रेष्टः? 
सुत्र से ट प्रत्ययं होकर, उपपद समास तथा :सुप्‌ का लुकं 'सुपो- 
घातुप्रातिपदिकयोः' सूत्र से होने पर प्रथमा एकवचन में कुरुचरः 
बनेगा । ' 
` ` म्‌०७६६ 'मिक्षासेनाऽऽदायेषु च' ३:२:१७ भिक्षाचरः सेनाचरः 


` आदायेति - ल्यवन्तम्‌. आदायचरः । 


अनु०-मिक्षा, सेना. और आदाय लपपद रहे .तो भी चर्‌ घातु 
से ट प्रत्यय होता है।' : 
भिक्ञाचर:--'भिक्षांचरति” के अथ में भिक्षा कम उपपद 


रहने पर 'भिक्षासेनादाग्रेषुच! सूत्र से ट प्रत्यय होकर प्रथमा एक 


~ 
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लबुसिद्वान्त-को मुदी ( ७७) > 
>>> > > ७०७७० २७ प ७ २७२७ २७ "७. २७. > 
बचन में भिक्षाचरः बना । 2 
सेनाचरः---सेनायाम्‌ चरति' के अर्थ में सेना उपपद रहने 
पर चर्‌ चातु से ट प्रत्यय होकर सेनाचरः प्रथमा एक वचन 
- में हुआ .। 
आदायचरः-भी ट प्रत्यय होकर उपयु क्त प्रकार से बना है। 
मू० ७९७--कु्रो हेतुताच्छित्याऽनुळोम्येडु ३।२।१०। एषु द्योत्येषु 
करोतेः (ट:? स्यात्‌ । र 
अनु- हेतु (कारण ) ताच्छिल्य (स्वभाव) तथा आनुलोम्य 
(अनुकुलता ) इन अर्थो को अभिव्यक्त करने के लिये कृ घातु से 
६? प्रत्यय होता है । पः 
मू० ७६८--अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णी व्वनव्ययस्य ८।३।४६। 
आदुत्त स्यानव्यप्रस्य 'बिसगंध्य समासे नित्यं साऽदेशः “करोति? आदिषु 
पदेषु । यशस्करी विद्या । भाद्धकर, । वचनकर: । 
अनु०--अकार से परे अव्मय-सिन्त विस्गं का नित्य ही 
स्‌ होता है यदि उपके ( बिग के ) पश्चात्‌, कृघातु, कम्‌ 
घातु, अथवा कंस, कुःभ८ पात्र, कुशा एवं कणं शब्द आये वो । 
यशस्करी त्रिद्या = यश बढ़ाने वाली विद्यां । न 
यशस्करी--'यशः करोति’ इस विग्रह में हेतु के अथ में 
“ग्रस्‌ अम्‌ कृ’ से कुञो' हेतुताच्छोल्यानुलोम्येषु' सूत्र से ट 
प्रत्यय होने पर 'उपपदमतिङ्‌' से उपपद समास होकर सुप्‌ का 
लुह, होकर यशध कृुअ जता ङु के ऋ को अ गुण होने प्र रपर 
' 'हाकर शस्‌ कर बना । यहां पर यशसके स का विसर्ग होकर के विसगं 
` को जिह्वामूलीय होना प्राप्त था उसको बांधकर 'अतः कृकमिकंस- ˆ 
- कुम्भ” इत्यादि सूत्र से विसगं का नित्य स्‌ होकर यशस्करो 
`` अना। ट के टित्‌ होने से 'टिढाणजू इत्यादि सुव से डीप्‌ प्रत्यय 
होक़र ययस्करो बना पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु विभक्ति होकर 


~ 
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» में जन अम्‌ एजि' से एजेः खश्‌ स॒ लश्‌ प्रत्यय 
` समास होकर. सुप्‌ का लुक्‌ हुआ । फिर अजन्त ज 
- का आगम हुआ 'अरु- दिषदज न्तरयमुम्‌' 
- के कारण 'तिडशित्‌ -सावंघातुकमर से 
, हुआ । पुन:- सावंधातुक गुण होकर त 


{ ( ५ १ 00 ५ ) पं लंघुसिद्धांन्त-कौमुदी 
“र 2७ ७८७७ ७७ "२". "३. "२. "> २७. "२. २>. ">. “२७२७ “२७. र ">. “२७. “९७. ९७. का 


- ऐथमा एक बचन में यशस्करी बना । | 
भाद्धकर:--'श्राद्धंकतु' शीलं यस्य? इस विग्रह में ताच्छील्य | 


कै अर्थ में “श्राद्धअमुकः से 'ङजो हेट्ताच्छोत्यानुलो*येषु* सूच सेट | 


-प्रत्यय होकर तथा कु के ऋ का अ गुण तथा रपर होकर श्राद्धकर 
, बना । फिर प्रथमा एक वच्न में श्राद्धकरः बना । 
ˆ बचनकरः-'वचनं करोति’ इस विग्रह में 'वचन अम्‌ कू? से आनु- 
“ लोग्य ( अनुकूलता ) अर्थ में 'कुत हेतुबाच्छोत्यानुलोग्येषु' सुत्र 
से “2? प्रत्यय होकर अगुण तथा रपर होकर 'वचनकर° बना । 
` प्रथमा एक वचन में वचनकरः” बना । . | 
, _ सु१७९९-एजेः.खश्‌ ३,२।२८। प्यन्तादेजे: खश, स्यःतृ्‌ | ८०० 
अरुद्रिषदजन्तस्यमुम्‌ ६।३।६५। अरषो दिपतोऽजःतस्य च. 'मुम्‌? आगमः २५ 
„ स्यात्‌ खिदन्ते परे नत्वव्ययस्य । शितवात्‌ शब्रादिः | . 'जनमेजयतीत्तिः 
- जन्मेजयः । 
-अनु० ७९६- प्यन्त एज्‌ घातु से खश्‌ प्रत्यय होता .है। . 
( खश्‌ के खू एवं श्‌ की इत्संज्ञा होकर अ बंचता है । ) ८०० 


` अर्ष (. ममं )-हिषत्‌ (शत्रु) और अञ्न्त शब्दो को 'मुमूर 


का आगम. होता है, किन्तु अव्ययं को “मुम्‌? का मागम' नहीं होता 

है । (खश्‌ के शित्‌ होने के कारण . रुवेंधातुक संज्ञा और शपू 

आदि भी कार्य: होकर “5 नमेजय: आदि में हते है। क: 
-* जनभेजयः- उमेर यात (दुष्टोंको कपाने. वाला ) के `अथ 


होकर उपपद 
न शब्दः से मुम्‌ 
सुत्र 'से खश्के शितु होने 
सावधातुकसंज्ञा होकर शप्‌ 
था अयादेश होकर . "जन 


नम्र 4 ~ f ० 
गरउय बना। पर प्रथमा एक 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( १०१ ) 
वचन में जनमेजय: बना । 
मू०--८०१-प्रियवशेवद: खच? ३।६।३८। प्रियंवदः । वशंवदः । 
र १ अनु०--प्रिय एवं वश कमं उपपद रहुने पर वद्घातु से खच्‌ 
प्रत्यय होता है। (खच्‌ के ख्‌ ओर च्‌ इत्संज्ञक हैं केवळ अ 
ही बचता हैः । 
प्रियंवद:--'प्रियं वदति’ (प्रिय बोलता है) के अथं में “प्रिय 
अम्‌ वद्‌’ से 'प्रियवशेवदः खच्‌’ सूत्र से खच्‌ प्रत्यय होकर उपपद 
समास तथा सुप्‌ का लुक्‌ होने पर “प्रिय वद्‌ अ' बना । 'अरु- 
द्विषजन्तस्थ मुम्‌’ से मुमागम होकर “प्रियंवद” बना । पुनः प्रथमा 
एकवचन में “प्रियंवदः बना । 
वंशवदः-'वशेवदति’ के अर्थं में प्रियंवदः के समान ही खच्‌ 
` एवं मुमागम होकर प्रथमा ए० व° में यह रूप बनेगा । | 
` मू०--८०२-अस्येम्योऽपि दृश्यन्ते ३।२।७५। मनिनवंवनिप_ वनिप _ 
विच. एते प्रत्ययाः धातोः स्युः । ८०३ नेडवशि कृति ७।२।८। वश्चादेः 
कृत इण्न स्यात्‌ । शु हिंसोयाम्‌-सुशर्मा । प्रातरित्वा । 
अनु०-५०२--आकारान्त भिन्न घातुओ से भी मित्‌, क्वः 
निप्‌., वनिप्‌: और विच्‌ प्रत्यय होते हैँ। ८०३-वशादि कृत्‌ से इण्‌ ` 
प्रत्यय नहीं होते है । 
सुशर्मा--सु पुर्वक हिसार्थक शू घातु से 'अन्येम्येऽपि दृश्यन्ते? 
सूत्र के द्वारा मनिन्‌ प्रत्यय हुआ । मनिन्‌ का मनशेष रहा । पुनः 
मन्‌ के आधंघातुक होने के कारण शु का आघधघातुक गुण होकर 
रपर होने पर सुशर्मन्‌ बना ।: प्रथमा एकवचन में सुशर्मा बना । 
प्रातरिस्वा--प्रातःपुर्वंक इण्‌ घातु से 'अभ्येभ्योऽपि हश्यन्ते” 
से क्वनिप्‌ प्रत्यय हुआ । वंवनिप्‌ का अनुबन्ध लोप होकर तथा 
“ह्वस्वस्य पितिकृति ठुकः से तुगागम होकर प्रातरित्वन्‌ बना । ' 
प्रथमा एकवचन में प्रातरित्वा बना । - 
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श०--प०४-व्डिवनोरतुत्तासिकस्य॥55त्‌ ६।४।४१ , अनुनासिकस्या- 
ऽतुस्यात्‌ । थिजायत इति विजावा .। ओगुअरनयने । अदाव । विच- 
हष्रिष डिपायाम्‌-रोट सुगण । 


विपुवकः जन घातु से :अन्येम्योऽपि इष्यन्ते? सुत्र से वनिप्‌ प्रत्यय 


होकर 'विजनु चन्‌’ बना । 'विड्वनोरनुनासिकरयात्‌ „स्यात्‌? ` सुत्र 


नसे जन्‌ के न का. आ-होकर तथा आ का. सुवणंवीघं होकर विजा- 


वन्‌ बना ।:'प्रथमा एकवचन . में सु, विभक्ति आने पर 'हलङ 


या्योदोर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हछ्‌?. से स्‌.का लोप 'अतउपघायाः' से . 


'इपघा !का' दोर्घ तथा: न लोपः प्रातियदिकान्तस्त्रर से न का लोप 
होकर बिभावा बनता है । 


5, . अवावा>- ओणु अपनयने; घातु से. अपाक्रोति' के अर्थ में 
_"ओण्‌ घातुसेः,'अभ्येम्योऽपि दृश्यन्ते’ सुत्न. से. वनिप्‌. प्रत्ययं हुआ. । 


“विड्वनो रनुनासिकस्यातुस्यात्‌’ सूत्र से ण्‌ का आ होकर, ओ आवन्‌ 


' बना अवादेशः होकर अवावन्‌ - बत्ता , | पुन; प्रातिपदिक संज्ञा होने 
: पर 'प्रथमा~एकवचनः में अवावा, रूप बनता है.। 


रोट-रेटर-हिप्ताथक. रुष्‌ एवं..रिष्‌ घातु से 'अन्ये स्योइपि हश्यन्ते” 


! सुत्र से विच अत्यय, हुआ । विज्ञ का सर्वाप्रहारी लोप. होने पर 
' लघुपघ गुण होकर .रोष्‌: और. रेप ,ब॒ना..। फिर प्रातिपदिकत्वात्‌ 


विमक्ति अयो । और स्‌ का 'हलुङ्यादि लोप हुआ । ष्‌ का 
जशः एवं चर. होकर-रोद्‌ एवं, रेष्‌ बना । _ 

सुगणू--सुष्ठु गणयति के अर्थ में, सु पूव॑क 'गण्‌ धातु से 

विच्‌ प्रत्यय 'अच्येन्योःपि दृश्यन्ते' सूत्र से हुआ'। विच्‌ कर सर्वा 


"हारी होप होकर सुगण्‌ बना । फिर प्रादिपदिक संज्ञा होकर 
७८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


लगृमिद्धान्त-क्रौमुदी ` (१३). 


. प्रथमा एकवचन में सुगण्‌ बचा । कर 
म3--+८०४५-क्विप च ३।२।७६। अयमपि; दृस्यते । - उञ्चान्नत्‌, ! 
पा || चाहेश्रद्‌ः । पर पक के का 
. अनुः--चातु से कर्ता अब में विवप्‌.-प्रत्यय -मीः होता .है । 
*(वित्रप॒ का भीः विच्‌ केः ही; समान; सर्वापहारी लोप 5 होता “है । 
बिक्प के कित्‌ः होने से>गुण-व॒द्धि का निषेध, होताः है. तथा घातु- 
इथ ने का लोप - होता है ।:इस्‌ प्रत्यय के 'पित्‌. होने .के कारण 
ऋस्त्रान्त धातु को टक्‌ होता है। पट "0 हिन 
ह उखोखत्‌-उखायाः स्न से? इस विग्रह में 'उखाःडसि पुर्वक स्न स्‌ 
चातु से विपत” सूत्र से क्विप. प्रत्यय हुआ । विवप्‌,का सर्वा 
पहारी लोप “अनिदिंतां हरू उपधायाः चिङति?:सुत्र से ८ स्‌ के 
> मका छोप होने पर “उपपदमतिङ्‌! से समास हुआ “तथा: सुप्‌ 
"सि का लोप हुआ ।' उखासस्‌_' बना | प्रतिप द्विके संज्ञाः होकर 
उपमां 'एंकवंत्रन में 'वंपुल सुध्वंस्वनुडहाँ दे” से स्‌ का: दः होकर 
` . 4 का “वाऽवसाने” से चर. होकर तथा. सु कॉः-हलडयादिलोप 
द 7 ५ ७ ८ | 
०0 पा खास पे स्र बना । ६ है मं | र 
न जप अत ह भी “पर्णादृध्वंसते? केः अर्थ में क्वनिप्‌, प्रत्ययान्त 
रूप है और उखाखत्‌ के समा त दु 
` बाहअद--वाहादूअश्य् › इस अथे में यह “मीः क्वनिप्‌ 
८ त्ययं “होकर उंखाखत के समान रूप बनता :हैं।-इसमें: व्रश्च- 
: अर्ज? इत्यादि सूत्र से शकार कां षकार तथा प्‌ का. जश्‌ चर 
[ता है । ४ | 70 
हे र त --६० ६-सुप्जातौ: णिनिस्ताच्छील्येः/२।२।७८। अज त्यथ सुपि 
` 'श्ोतोणिनिः, ताच्छोल्ये द्योत्ये । उष्णभोगो ॥ 
अनु ०--जातिवाचंक से भिन्न सुबन्त उपपद, रहने पर्‌; घातु 
से गिनि प्रत्यय होता है वाच्छील्य (स्वभाव) बतलाने के लिए । 
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८ होता है। 


( १०४ ) - ल्घुसिद्धान्त-कौमुदी 


>>> 


उष्णभोगी--'उषणं भुक्त? इस अर्थ में गुण वाचक उष्णपद 
के उपपद रहने पर 'उष्णअम्‌ भुज! घातु से “सुप्यडातौ णिनि- 
स्ताच्छील्ये’ सूत्र से नि होने पर उपपद समास तथा सुप्‌ का 
लुक होकर “उ ष्णभुजिद' बना प्रातिपदिक सुज्ञा होने पर प्रथ्मा 
एकवचन में सुप्‌ विभक्ति आबी । पर 'ल्घुपघरुण? ह;कर 'उष्ण 
भोजिन्‌ स्‌ बना । सू का हल्ङयादि लोप तथा न्‌ का प्राति- 
पदिकान्त लोप एवं उपधा का दीर्घ होकर उष्णभोजी बना । 

मू०--८०७-मनः ३।२।५२। सुपि मभ्यतेणिनिः स्यात्‌ । दईनी- 


यमानी । 


अपु०--सुबन्त उपपद रहने पर मन्‌ घातु से णिनि प्रत्यय 


'दर्शनीयमानी--'दशनोयं मन्यते? इस अर्थं में दर्शनीय अम्‌ 


- सुबन्त उपपद परे रहते मन घातु से 'मन:? सुत्र से {णनि प्रत्यय 


होकर उपपदे\समास हुआ । फिर सुंप्‌ का लुक्‌ होकर तथा उपचा 
की वृद्धि होकर 'दशंनीयमानिः' हुआ । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु 
विर्भाक्त के आने पर उपघा की वृद्धि होने पर स्‌ का हलङयादि 
लोप, तथा न्‌ का प्रातिपदिकान्त लोप होकर दशंनीयमानी । 
मू०--८०८-आत्ममानेखश्च ३।२।८३। स्वकमंके मनने वतमाना- 
न्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌, चातु णिनिः । पाण्डितमात्मान मभ्यते, पण्डितं 


अन्यः, पण्डितमानी । | 


'अनु०-स्वकमँकमनन के वाचक मद घातु की क्रिया रहने 
'पर उससे. परे यदि सुपू होता मनधात्‌ से ह स्‌ ऽत्यय होता है। 
और णिनि प्रत्यय भी । | 

पण्डितमानी-पण्डितं मन्य:- पण्डित आत्मानंमग्यते' (अपने 
को पण्डित मानने वाला) इस अर्थ में स्वकमक सुबन्त उपपद है 


“पण्डित अमूः उससे परे मन घातु से 'आत्ममाने खच” सुत्न से 


sy 
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खश्‌ प्रत्यय हुआ । पुनः “उपपद समास तथा सुप. का जुक्‌ होने 
पर धातु से विकरण श्यन्‌ होकर तथा 'अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌' 
सुत्र से मुमागम होकर. “पण्डितम्‌ मन्यः बना ( प्रातिपदि कसंज्ञा 
होकर प्रथमा एकवचन में पण्डितंमन्यः बना । 
हां एर “आत्ममाने खेएच' सूत्र से खश प्रत्यय नहीं हुआ 
बहा पर इसी सूत्र से णिनि प्रत्यय होकर 'पण्डितमाती' बना 
प्रथमा .एकवचन में । ` 
मू०--८०६-खित्यनव्ययस्य ६।३।६६। खिदन्ते परे पू्ंपदस्य ह्वस्वः 
सत्त्रब्ययस्य । ततोमुस्‌ । कारि मन्या । FE 
अनु०--खिदन्तः परे रहे तो पुंपद को हृस्व होताः है किन्तु 
. अव्यय को नहीं । पुनः मुमागम होकर “कि मन्या” बनता है 
'कालिमन्या--आत्मान्‌ कालीं मन्यते? ( अपने को काली 
मानने वाली) इस अशं में स्वकमँक 'काली अस्‌ सुबन्त: उपपद 
` से परे; मन, धातु से खश्‌ प्रत्यय होकर “काली अम्‌ मत, भ' बना । 
पुनः .'उंपपदमतिड से उपपद समास तथा सुप्‌: का लुक होकर 
काली:मन.. अ हुआ । फिर घातु से विकरण शयन. हुआ तथा, “खित्य- 
नव्ययस्यः सुत्न से पूर्वेपद काली का छन होकर 'अरुद्विषदजल्त- 
कर. कालिमन्य बना 7 तदनतर खोत्व को 


स्यमुम्‌” से मुमागम हो | 
विवक्षा में 'अजाद्यतष्टाप्‌' से टाप्‌. होकर 'कालि मन्या' बना तदः 


नन्वरः -प्रातिपदिकादिकाय होकर रमा एकबचन में सु का 

हरुङ.यादि लोप होकर उक्त छ सिद्ध हुआ, , . . 
मू०--८१० _करणे यजः ३।२।८॥ करणो उपपदे सुतार्थं वुत्त णिनिः 

'कर्तरि' । सोमेनेष्टवा्न सोमयाजी । अस्तिष्टोमयाजी | क 
अनु०--करण. उपपद रहने ,पर भुत्तकाल के अथे में “यज्‌? ` 

घातु से कर्ता में णिनि प्रत्यय होता है। `` 
सोमयाजी--सोमेनेष्टवान, ( सोमयाग से यजन किया ) इस 
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अर्थ में 'सोम टा" यह करण उपपद रहने पर “यज्‌? वातु 
से! करणे यजः' सुत्र से णिनि प्रत्यय-हुआ.। पुनः उपपद समास 
होकर “सुपोघातु , प्रातिपदिकयो: से सुप्‌. “टा” का. लोप होकर 
“सोम यजिन! बना। .तदनन्तर 'अत उपधायाः’ सुत्र से उपधा की 
वृद्धि होकर “सोमयाजिनु' वना । प्रातिपदिकत्त्रात्‌ सु विभक्ति 


होकर प्रथमा एकवचन में 'सोमयाजी' बना । 


अग्निष्टोमया जी-'अग्निष्टोमेनेष्टवान? इस अथ में अस्निष्टोम 
:टा.पूर्वक़् यज्‌? घातु से णिनि प्रत्यय होकर “सोमयाजी? के ही समान 
यह पद भी बनेगा । bapar 3 ; ३ 
मू० ८११-हशेः क्वनिप्‌ ३।२।९४। कमंणि भूते । पार दृष्टवानु- 
पारदृइबा॥ ` ; 
` अनु ०--कर्म उपपद रहने पर भुतकाल के अथे में दृश्‌ घातु 
से कर्ता अर्थ में बवनिप्‌; प्रत्यय होता है । 
पोरदृण्वा-'पारंदृष्टवान्‌! (पार, अन्त) को देख ल्या है जिसने । 


“इस अर्थ में 'पार अम्‌? यह कर्म उपपद: रहने पर भुतका लिक : अर्थ 


में 'दश्‌ चातु से 'बवनिप्‌ प्रत्ययं होकर उसका अनुबन्ध लोप 


“हुआ । पुनः उपपद सैमास तथा सुप्‌ का लुक्‌ हौकर :“पारदुशवन' 


बना । तदनंतर प्रातिपदिकसंज्ञा होकर प्रथमा एक बचन में 
“पारदृश्वा? रूप बना । Py द 
मू० ८१२--राजनि युधि कृनः ३।५।९५। क्वनिप. स्यातु । युचिरन्तर्‌ 
भाँब्रितण्य्थः । राजानंयोधितवान्‌ राजयुध्वा । राजकृत्वा | . 
अतु०-राजन्‌ कमं उपपद परे रहे तो युधू एवं कृन्‌ घातु से 
बंबनिप, प्रत्यय होता है । यहाँ पर अन्तर्भावितण्यथं (जिसके भीतर 
प्रेरणा का अर्थ (छरा रहता है ऐसा (युध्‌ घातु लिया जाता हैं: 
राजयुध्वा--*राजानं योधितवान्‌ ( राजा को प्रेरित करके 


ळं रवा) ५2) टि) # 
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' लड़ौया हो जो ) इस अर्थमें कर्म उपपद “राजन्‌ अम्‌' के रहने पर 
युध बात से बवनिप्‌ प्रत्यय हुआ । तदनन्तर उपपद समास तथा 
सुपू का लुक तथान का लोप होकर 'राजयुध्वनः बना । फिर 

` | प्रातिरदि त्वात्‌ प्रथमा एक बवत में सु विभक्ति होकर 
- राजयुध्वा रूप बना । म 
^ राजकृत्या --राजानं कृतवान्‌ (राजा बनाया) इस अथं में 
“राजन्‌ अमुक्र' से कवतिप. प्रत्यय होकर “राजयुच्वा” के समान ही 
८ ते चण 
प्रथमा एक वचन में राजकृत्वा बनेगा । इस “ह्रस्वस्य. पिति 
कृति तुक' से तुगागम भी होगा । . 222 

मूठ ८१३-सहे. च ३।२९६। “कमणि? इति निवृत्तम्‌ । सद्‌ योधित- 

चान्‌, सहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ 
ल अनु०-सह अव्यय उपपद रहे तो भी यु तथा कृ घातु से 
क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । 'कमंणीति विक्रियः हु न द 
> ति 'गजरि | प) सूत्र पन्त र 
कौ अनुवति 'राजनि रघ कृशः सु ह 
ग्रहे र सूत्र से उस कर्मणि पद को निवृत्ति हो गयी । सुत्र के 
ह ८८ जा रणि पद नहीं अन्वित होगा । + 
_ `अथ में अव कर्मणि पद नही श सने साथ में लढाया हो ) 
"जे सहयध्या--सह योवितवान ( प 2 टि 
के से ववतिप, प्रत्यप्र होकर प्राति- 
त अर्थ में सह पुर्वक युध्‌ धातु - न 
र ९ ° विभक्ति होकर प्रथमा एक बचन में 
पदिक संज्ञा तथा सुविभक्ति ही 


सह युध्वा यह रू बना । र डो 
य "सहकत्वा-सह कुतवाच्‌ ( जिससे साथ में किया ही ) इस 
अर्थ में सहपुवक बा धातु से पवि प्रत्यय होकर सहकूलन्‌ वना | 
फिर प्रथमा एक बचन में तुगागग हीफर सह ह व 
| मू० ८१५४-सप्तम्यां भगैः ३।२।९७ | ०१५-ततुखे इति रह 
- टक की (भंग । 
कद्र । झै र्रम. रारि णम्‌, पर ज 
२७० १४->सप्ताग्यस्त उपपद रहे तो जग्‌ घाउ समर 
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होता है । ८१५-कृत्‌ प्रत्यय परे रहते तत्पुरुष समास में “डिश 
का बाहुलकात्‌ लुक्‌ कां अभाव हाता है । 
सर॑सिजम्‌-सरोजम्‌--सरसि जायते इस अथं में 'सरस्‌ डि? 
पूर्वेक जनुघातु से सप्तम्याँ जनेडं:,भूत्र से ड प्रत्ययं हुआ । ड के 
डित होने के कारण जन्‌ के टि अनू 'भाग का लोप हुआ। 
“सरसि ज’ बना । पुन उपपद समास होकर विभक्ति का लुक्‌ 
आप्तं हुआ । 'तत्पुरुषे कृतिबहुलम्‌' सुत्र से बाहुलकात्‌ ङि का 
बाहुलकात्‌ अलुक्‌ होकर सरसिज हुआ । फिर “प्राति रदिक संज्ञा 
होकर प्रथमा एक बचन में नमु सक लिङ्ग में सुका अम्‌ होकर 
तथा “अतो गुणे” से पर रूप होकर “सरसिजम्‌? बना । जहां पर 
डिका लुक्‌ हो गया । बहा पर सरसू के स्‌ का ' रुत्व उत्व गण 
होकर "सरोजम्‌ रूप बना ।. 2 
मू०' २१६--उप5ग च सज्ञायाम्‌ २।२।९६। प्रजा स्यातु सततौ जने.। 
अनु०--उपसतगं उपपदं रहने पर भो जन्‌ धातु से ड प्रत्यय 
संज्ञा अर्थ में होताहै। ' ' . ` .. ९ 
प्रजा--प्रपृवक जन्‌ घातु से संज्ञा अथं में 'उपसर्गे 
च संज्ञायाम्‌? सुत्र से ड प्रत्यय हुआ । ड के डित्‌ हाने से न 
का. नोप तथा स्त्रीत्व को विवक्षा में टाप्‌ होकर प्रत्यय प्रातिप- 
दिकसज्ञा होकर प्रथमा एक वचन में प्रजा बना । प्रजा शब्द 
सन्तान और नियाम्य के अथं में आता है । फि 
मू० ८१७--क्तक्तवतुनिष्टाः ९।१।४६। ` एतो निष्ठा संज्ञौस्तः । 
८१८-निष्ठा .३।२।१०२ । भुताथंबृत्ते घातोनिष्ठा स्यात्‌ | तत्र-'तयोरेव'-- 
इतिं. मावकर्मणोः क्तः । 'कत रित्‌? .इति कतं रि्तरतुः । उकावितो । 
स्नातं मयाः । स्तुतस्त्वया विष्णुः.। विश्व कृतत्रान्‌ विष्णुः । 
अनु०-८१७-क्त और ,क्तवतु इन. दो प्रत्ययो की. निष्ठासंज्ञा 
होती है । ८१७:भुतकालिक क्रिया को, अभिव्यक्त करने के लिए 
घातु से निष्ठा प्रत्यय (क्त एवं क्तवतु ) होते हैं। उनमें-तयोरेन 
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~> 
कृत्य क्त खलर्थाः इस पूर्वोक्त कृत्य प्रक्रिया के सूत्र से भाव और 
कम में क्त प्रत्यय होता है । और “कतरि कृत्‌' इस सुत्र से कर्ता 
में क्तवतु प्रत्यय होता है 'क्तवतु के उ तथा क्‌ की इत्संज्ञा होती 
है । स्तातंमया = मेने स्नान किया । स्तुतस्त्बया = तुमने स्तुति 
की । त्रिशवंक्रत त्रान्‌ विष्णुः= विष्णु ने सम्पूर्णं जगत्‌ को बनाया । 
स्नातम्‌--स्वाधातु जन्य भुतकालिक क्रिया की विवक्षा में 
निष्ठा? सुत्र से निष्ठासंज्ञक “क्त क्तवतु' ्रत्ययों की प्राप्ति होने 
पर स्ता” घातु के अकर्मक होने से “तयो रेवक्ृत्यक्तखलर्थाः' सूत्र 
से क्त प्रत्यय हुआ । फिर प्रतिपदिकत्वात सु बिभक्ति होकर सु का 
अम्‌ होकर स्नातम्‌’ बना । यहां भाव में क्त प्रत्यय हुआ है । 
स्तुत:--स्तुघातु से क्त प्रत्यय होकर यह भी .रूप बना है। 
यहां कर्म में क्त प्रत्यय हुआ है । 
कृतवात्‌-कृ घातु से निष्ठा अर्थ में 'कतरिकृत्‌'सूत्न के सह- 
कार से कर्ता में क्तवतु प्रत्यय होकर “कृतवत्‌ बना । फिर प्राति- 
पदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक वचन में कृतवान्‌ बना । 
मू० ८१ ९-रदाम्याँ निष्ठा ठो नः पृव॑स्य चदः८।२। ४२। 
रदाम्याँ परस्य च निष्ठा तस्य नः स्यात्‌ । निष्ठापेक्षया पूर्वस्य घातोदंस्य 
च दा हिसायाम्‌, त्रत इत; रपरः णत्वम्‌ शोणं:, मिलन; छिन्न: । 
अनु०--र और द से परे निष्ठा के त का न होता है। और 
निष्ठा से पहले घातुके दका भी न होता है । 
शीर्ण:--हिंसाथंक शु घातु से कमं में 'क्तक्तवतु निष्ठा! सुत्र 
. से निष्छार्थंक क्त प्रत्यय हुआ । पुनः-'ऋइद्घातोः से ऋ का इर्‌ 
होकर तथा 'हल्तिच' से दीघं होकर शीरत्‌ बना । फिर “रदाभ्यां 
निष्ठा तो तः पुर्वस्यचदः' सूत्र सेतकानहोकरतथानकाण 
होकर प्रातिपदिकसंज्ञा हुई और प्रथमा एकवचन में शीर्णः बना । 
लभिनः--छितः-भिद्‌ ( फाइचा ) छिद्‌ (काटना ) धातुओं से | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


रबु डान्त-कौमुदी 


` ऊ पर्वार्वा [के दू 
को. तथा निष्ठा के पूः 
है | छि त्न बना । फिर प्रथमा - एक वचन म | | 
य्य दो स बने \ | e ०१ निष्ठा तस्य । 
र. द ८२०-संयोगादे रातो धातोर्यण्वतः द।२।४३। नि स्य 
0 


हा ९ स्लान. । ` न्य से परे टु 
व्य क संयोगादि आकारान्त और, यण्‌. वाले घातु | 
अनु ०-८ । 


५ ७ जता ले १ नन नर | 
एरको नकार होता € थे में क प्रत्यय 
| षठ सतय द्रा चातु से निष्ठा अ व... 


् : त्थ्य के त कोन 
3 बेश तोषातोयण्वत?' सूत्र से प्रत्यय & 
हो योगादेरातोधातोय 62. 
र साना त का ण होकर द्राण वना और प्रथमा एक । 
ह्‌ के / === - 


| 
जाता शि 

द्राणः बना | र्ल घातु से निष्ठा में -क्तक्तवतुतिष्ठा” सूल न 

23 री । 'आदेच्‌ उपदेशे शिति’ से ऐ का ऱ्या कर प्रथमा 

बा घातोगँण्चतो,' सूत्र से निष्ण केत।,का ने है | 


में ग्लानः बंना \ ` ET i त्यः आय तु। 
व परलय दी२।४४ एक द्रे. लूमा[दम्यः & तु 
, मू० १ । २५-हंः ४४ | 
त । ग्रहिज्यो इति सम्प्रवारणम्‌ । क | 
म झावयवा दः परंयेत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्यः दीर्घः । जनः 
म दल. 


से 
अर्नु०८२१-क्रेयादिगण को लूञ्‌. आदि इक्कीस धारक! 


| कार को नकार होता है , 
ह ७ ( छेरनाथंक ) घातु से. 'क्तक्तवत a 
सष ल हाने परः लूत बना । “ल्वादिम्यः? सूत्र 


i 
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को दोघं होता है । से निष्ठा अर्थ में 'तित्तवटू नग्टा, सेक्त 

डाळ अ उयघिवष्टिविचतिवृश्च ति पु््छात) भृज्ज 

अ अ उया के य॑ का ई स 
डः त्र सूः ५ कर प्र 

तीनां डि की के न हुआ । तथा हल: सून से दोघे. हे | 


प्रातिपदिक कोळ उपसर्ग पूर्वक “टुओश्वि ( सुजना ) घातु। 


उछ व्यय होने पर धातु 
¢ रो न्त 
उसके तकार का र 
. 'ओदितश्चा सूत्र से के व को उतथाइ का “सम्प्रसारणाच्च । 
होने के कारण घातु : सूत्र से दीघ हुआ । फिर श 


क ४ 0 छ” सुत्र त्व 
पूवप होने कस क का छ होकर उच्छून बना ।. न 


संज्ञा होने प कर ' २५१ निष्ठा तस्य कः । शुष्कः । 
र निष्ठा के त-को.क होता है 
के अर्थ में क्त प्रत्यय ह 

होने पर शुष्क! हुआ ४प्राति 
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“क, रक 


अनु०-पच्‌ घातु से परे निष्ठा के त को व होता है । 

पक्व:--पच्‌ घातु से निष्ठा अर्थ में क्त प्रत्यय हुआ । फिर 
'पचोवः सुत्र से त को व होकर तथा 'चोः कुः से च्‌ को क्‌ 
होकर प्रथमा ए० व० में पक्वः वना । 

मू०--दो हषंक्षये ८२६-क्षायो मः ८।२।५३। क्षामः । 

अनु०--धौ धातु से परे निष्ठा के त को म होता है। 

च्षामः--च्षीणाथंक "धौ? घातु से निष्ठा अथं में क्त प्रत्यय 
होने पर “आदेच उपदेशे शिति? से ऐ को आ हुआ। फिर “क्षायो 
मः? सुत्र सेत का न होकर प्रथमा एक व० में क्षामः बना । 

सू ०--८२७-निष्ठायाँ सेटि ६।४।५२। णेर्लोपः । भावितः । 
भावितवान्‌ । 

अनु०--सेट्‌ निष्ठा परे रहते णि का लोप होता है । ` 

भावितः-भावितवान्‌-ण्यन्त भु घातु (भु णिच्‌ 'अचोडिणति' 


से वृद्धि आवादेश) भावि से निष्ठा अर्थ में क्त और क्तवतु प्रत्यय 


होने पर, इन दोनों प्रत्ययों के बलादि आधंघातुक होने से इडा- 
गम हुआ | फिर "निष्ठायां सेटि? से 'णि का लोप होकर भावित 
और भावितवत्‌ बना । प्रातिपदिकसंज्ञा होने पर प्रथमा ए०्व० 
में भावितः ओर भावितवान्‌ बना । 

मू०--द॒ह, हिसायाम्‌ । ५२८-दुढः स्थूलवलयो: । ७।५।२०। स्थूले 
बलवति च निपात्यते । 

मनु०--हिसाथंक दृह घातु से स्थूल एवं बलवान्‌ अथं में 
दृह घातु से निष्ठा अर्थं में हृढ निपातन होता है । 

हृढ:--हिसाथंक हह घातु से निष्ठा अर्थ में क्त प्रत्यय होने 
पर 'दृढः स्थूल बलयोः? सुत्र से हह का हृढ निपातन हो गया 
फिर प्रथमा एकवचन में हढः रूप बना । 

'मु०--८२६-दधातेहिः ७।४।४२। तादो किति | हितभ्‌ । 
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- होकर चक्राण बनाः। प्र तिपदिक संज्ञा हौकर' प्रथमा ए० व० में 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ११३ ) 


अनु०--तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते घा घातुको हि 
आदेश होता है। 

हितम्‌--पोषणार्थक धा घातु से निष्ठा अर्थ में क्त प्रत्यय 
होने पर 'दघातेहि' सूत्र से 'घाः का हि होने पर हित बना 
प्रथमा एकवचन में सु का नपुसक लिङ्ग में अभु होकर हितम्‌ 


बना। 


मू०--८३०-दोदद्‌षो ७।४।४६। घुसंज्ञकस्य “दाः इत्यस्य दद्‌ स्यात 
तादौ किति । चत्वंम्‌-दत्तः । : 
अनु०--घुसंज्ञक दा’ धातु को दद्‌ आदेश होता .है, तका- 


, रादि: कित्‌ प्रत्यय परे रहे तो । 


दत्तः--दा घातु से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर दो दद्घोः? 
सुत्र से दा को दद्‌ आदेश होने पर चर, होकर द्‌ का त्‌ होकर 
दत्त बना । प्रथमा ए० घ० में दत्तः बना] ` 

मू०--८3१-लिटः कानज्वा ३।२।१०६। ८३९-तवसु्च ३।२।१०७। 
छिटः. कानचक्वसुइच वा स्तः । तडानावात्मनेः पदम्‌ । चक्राणः । 

अनु०--८३१-लिट्‌ से कानच्‌. प्रत्यय विकल्प. से होता है। 
क्वानच्‌! के क्‌ और च्‌ इत्संज्ञक हैं अन मात्र अवशेष रहता है। 
८३२-लिद्‌. से क्वसु भी विकल्प से होता है । (बवसु के क्‌ और 


उ इत्संज्ञक हैं केवल वस्‌ मात, शेष रहता है) । कानच्‌. और 
क्वसुः की 'तडानावात्मने पदम्‌? सूत से आत्मनेपद. , सज्ञा 
„होती है । । 


चक्राणः--कृ घातु से लिट्‌ के स्थान. में कानच्‌ प्रत्यय हुआ । 
कानच्‌ के लिट्‌. के स्थान में. होने से- झिटिघातोरनभ्यासस्य' से 


, “चातु को द्वित्व तथा. पुर्वोष्श्यासः से अभ्यास सज्ञा हुई । 'हलादि 
शेषः तथा चुत्व होकर “चक आन? बना । फिर यणू, तथा..णत्व 


न 
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चक्राणः बना । 
मू०--८३३-म्बोश्च ८।२।६५। मान्तस्य घातो्ंत्वं म्वोः परतः । 
` जगन्वान्‌ । र १ 
अनु०--म और व परे रहते मान्त धोतु को मके स्थान में 
तकार आदेश होता है । 
जगन्वात्‌-गम्‌-धातु से लिट्‌ के स्थान में क्वसु प्रत्यय होने _+ 
पर क्वसु के लिदू' के स्थान में होने से "लिटि धातोरनभ्यासस्य | 
सूत्र से घातु को द्वित्व तथा (पुर्वोम्यास से अभ्याससंज्ञा तथा 
“हुलादिशेषः से प्रथम गम्‌ के म्‌ का लोप होने पर 'गगम्‌ वस्‌? 
बना । कुहोश्चुः? से चुत्व होकर 'जगमुवस्‌' बना । 'ऽबोशचः 
सुत्र से म्‌ का न होकर 'जगन्वस्‌' बना । तदनन्तर प्रातियदिक 
संज्ञा होकर प्रथमा ए०व० में जगन्वानु-बना । ~ 
मू० ८३४-छट॑ः शतृशानचावश्रथमा समानाधिकरणे ३॥ २ | १३४ 
अप्रयमान्तेन सम,नाधिकरणे लट; एतो स्तः । .पचन्त चैत्र पश्य | 
' ` अनुश-प्रथमान्त से भिन्त समानाधिकरण होने पर लट के 
स्थान में शतु और शानच्‌ होते हैं । 
विमर्श-शत्‌ औप शानच्‌ होने के लिए प्रथमान्त से भिन्न 
ही समानाधिकरण होना चाहिये । शतृ के श्‌ और ऋ की 
इत्संज्ञा होती है । अतएव 'अत्‌? मात्र बत्ता है । : 
होने से शत उगित्‌ है । ख्रीलिङ्गमे शतृ र सा । 
होता है । शतू प्रत्यय परस्मेपदी घातुओं से हो होता है । जी 
प्रत्यय के झू और च इत्संज्ञक हैं। केवल प्रत्यय का व 
बचता है । शानच्‌ प्रत्यय आत्मने पदीय घोतुओं से हो होता 


तः 


> 


हे । शानच्‌ की 'तज्जानावत्मद्रेपदमु” सुत्र से आत्मनेपदसंज्ञा 


होती है। के ) 
शतु और शानन्‌ दोनों के हो शित्र होने से इनकी साव 
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लघुसिद्धान्त-को मुदी * (११४ ) 
७ 5७7२७ ७७ ७ २७ ७० २७७२७ २७, २७९७ ७२७, २७७७, ७.७, ७, ९७, २७, 
घातुक संज्ञा होती है और शप्‌ आदि कार्य होते हैं। 
पचन्तं चैत्र पश्य-(पकाते हुए चेत्र को देखो ।) इस अर्थ में 
पच्‌ घातु से 'लःः शतुगानचावप्रयमासमानाधि करणे' सुत्र 
से शतु प्रत्यय होकर पच. अत्‌’ बना । शतृ के सार्वधातुक होने 
से जप्‌ प्रत्यय होगा । अतोगुणे” से पररूप होकर पचत्‌ बना: 
फिर प्रातिपदिकसंज्ञा होकर द्वितीया एकवचन में नुम्‌ होकर 
पचन्तम्‌ बता । पचन्तम्‌ का समाताविकरण चेत्रष इश द्वितो 
यान्त पद से है। Fe 
म० ८३५---आनेमुक्‌ ७।९।८२। अदन्ताङ्गस्य 'मुग' आगमः स्यात्‌ 
आने परे । पचमानं चैत्र पश्य । लट्‌ इत्पतुतंमाने पुनलेड्‌ | ग्रहणात_ 
प्रथमा समानाधिररग्ये क्ाचित.। सन्‌ द्विज: । , | 
४ अनु०-अदन्त अङ्ग को मुक्का आगम होता है, यदि उससे 
आन परे रहे तो । (मुक्‌ में उ और क्‌ इत्संज्ञक है, म्‌ शेष 
रहता है । जु 
पचमानं चेत्रं पश्य-(पकाते हुए चत्र को देखो) पच्‌ घातु से 
लट के स्यान में 'ळटः. शत्‌ शातचावप्रथमा समानाधिकरणे । 
> से ज्ञानच प्रत्यय होने के पश्चात शानच्‌’ के सावंघातुक होने 
के कारण शप विकरण होकर पपू आत? बना । आने मुक्‌! से 
मुगागम होकर पचमान होता । प्रतिपदिकसंज्चा होकर द्वितीया 
०्ब° में बनता. ६! री 
टु त याहि यथा “वतमाने लटू? सुत्र से लट्‌ की अनु- 
वृत्ति इस सूत्र में आरही है; फिर भो जो लद का ग्रहण इस सुव 
में किया गया उसका एकमात्र कारण है कि कहीं-कहीं पर प्रथमा 
समानाधिकरण में शतू और शानन्‌ भत्व अ अ छ 
(सुनृद्विज” इप वाक्य में “द्विजः? यह प्रथमान्त, समानाधिकरण 
रहने पर भी सतू में शतू प्रत्यय हुआ है । . 
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( “११६ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
, छे र“ ०२७, ८२७ ८२७. ५७,८९७ २. “२७, “२७,०२७. “५७ “२५, “२७.२७ “२> “२. ८६५ “३५,८९७. ८२० “७७ ९७ दे» 
सदद्विजः-(विद्यमान्‌ ब्राह्मण) इस अर्थ में अस्‌ धातु से लट 
के स्थान में 'लंटः शतुशानचंवप्रथमासमॉनाधिकरणे ।' सुत्न से शतु 
प्रत्यय हुआ । फिर 'अंसोरत्लोपः? सूत्र से 'अस्‌” के अ का लोप 
होकर “सत्‌! बना । पुनः प्रातिपादिक संज्ञा होने पर प्रथमा एक 
' वचन में नुम्‌ हुआ । फिर स्‌ का हृल्ड्यादि लोप हुआ और तु 
का संयोगान्त लोप होकर सन्‌ शब्द सिद्ध हुआ । ९ 
मू ०८३६-विदेः दातुवंसु; ७।१।६६ । वेत्ते पुरस्य शतुवेसुरादेशो वा 
विदन्‌; विद्वान । न 
* अनु ०--ज्ञानाथंक विद्‌ घातु से परे शत्‌ के स्थान में बसु 
प्रत्यय का आदेश विकल्प से होता है । ( वसु के उगित्‌ होने से 
नुमागम होता है। ) | 
` विद्वात्‌'विदन्‌--ज्ञानाथंक “बिद्‌? घातु से लट्‌ के स्थान में ˆ 
शतु प्रत्यय हुआ । शतृ के- स्थान में इस सूत्र से वसु आदेश होकर 
विद्वस्‌ बना । चसुके उगित होने से प्रथमा एक बचन में नुमा- 
'गमं हुआ .। सु का हल्ड्यादि लोप उपधा का दीघं, तथा स का 
'संयोगान्त लोप होकर विद्वान्‌ बना । 
जहां पर "विदेः शतुवंसु’ से वसू प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर ४ 
प्रथमा में 'तुमागम सु का हलुङज्यादि लोप तथा स्‌ का संयोगान्तं 
लोप होकर विदनं रूप बना । . 
'मू० ८३७-- तौ सतु ३।२।१२७। तौ शतृशानचौ सत्सज्ञौ स्त! । 
८३८-ळुटः सद्वा ३॥३।१४ । व्यवस्थित विभाषेयम्‌ । तेना5प्रथमासा- 
` नाधिकरण्ये अत्ययोत्तरपदयो; संवोधने लक्षण हेत्वोइचनित्यम्‌ । करि- 
'्यन्तं करिष्यमाण पया) . 54042 
` ` अनु-८३७ शतृ और शानच्‌ इन दोनों प्रत्ययों को सत्‌ संज्ञा 
होतो हैं । ८३८ लूंद लकार के स्थान में संत्संज्ञकं शतृ ओर 
शानच्‌ प्रत्यय विकल्प सेहोतेहै। ` ` 
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व्यस्थित इत्यादि--यह लुट्‌. के स्थान में शत्‌ और शानच का 
आदेश व्यवस्थित विभाषा हैं। अर्थात्‌ यह वेकल्यिक, आदेश 
प्रयोग विशेष में होता है और प्रयोग विशेष में नहीं होता है । 
व्यवस्थित विभाषा होने के ही कारण प्रथमां से भिन्न सामाना- 
घिकरण्य स्थल में प्रत्यय तथा उत्तर पद परे रहते तथा सःबो- 
घन में लक्षण तथा -हेत, परे रहते ही सत्‌ प्रत्यय ( शतृ और 
शानच्‌ ) होते हैं। | 

करिष्यन्त' --करिष्यमाणं पश्य-( करते हुए को देखो ) 
इस अर्थ में । यहाँ कृ घात, से 'लूटः सद्वा’ सूत्र से लुट के 
स्थान में शतृ और शानच्‌ प्रत्यय हुए हैं। पश्य उत्तर पद के 
परे रहने के कारण । पुन) “स्यतासि लूलुटोः? सूत्र से स्थ तथा 
इट होने पर करिष्यत्‌ एवं 'करिष्य' आन हुआ | पुनः षत्व हुमा 
तथा “आनेमुक” से .'शानच्‌' प्रत्यय वाले स्थल में मुगागम तथा 
णत्व होकर करिष्यमाण हुआ । फिर ध्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
द्वितीया एक वचन में करिष्यत्‌ में नुम्‌ होकर करिष्यन्तम्‌ बना 
और करिष्यामाण का करिष्यमाणम्‌ बना । 

मू०८३ ३-'आक्वेऽ्तच्छीळ-तद्घमं तत्‌ साधुकारिष्ु १।२।१३४। क्वि- 
पमभिव्याप्यवर््यमाणा: प्रत्ययाः तच्छी ल्यादिषु कतृ पु वोध्याः | ८४०- 
तृन्‌ ३।२।१३५ । कर्ता कटान्‌_। 

अनु०-५३९--विवप्‌ पर्यन्त कहे जाने वाले प्रत्यय तच्छीळ, 
तद्घमं और तत्‌ कर्ता अर्थं में होते हैं । ८४०-कर्ता अथं में 
चातु से तृन्‌ प्रत्यय होवा है । ड 

कर्ताकटान्‌--( चटाई बनःने का स्वभाव याँ धर्म वाला या 
अच्छो चटाई बनाने वाला ) इन अर्था में क्क घात, से 'आ क्वे 
स्तच्छील्य तद्धमं तत्साघुकारिषु' सूत्र के सहकार से तून्‌" सूत्र 
द्वारा तृन्‌. प्रत्यय होकर कृतु बचा। | र 
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अघंघातुक प्रत्यय तृन्‌' के परे रहते कृ के ऋ का आर्धधातुक 
गुण तया रपर. होने पर कतृ' बना । प्रातिपदिक संज्ञा होने के 
पश्चात्‌ प्रथमा ए० व० में कर्ता वना । 
कर्ता कटान्‌ के कटात में 'कतृकमंणो: कृति’ सुत्र से कर्म 
में षष्ठी प्राप्त थी किन्त, “न लोका व्ययतिष्ठा खलथतृनाम्‌' सुत्र 
से क कातृनन्त्‌ के संयोग से कर्म में द्वितीया हुई! 
मू०--८४१-जल्पभिक्ष कुट्टछुण्ठवृडः षाकन्‌. ३।२।१५५। ८४२-षः 
प्रत्ययस्य १।३।६। प्रत्ययस्यादिः षः इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः, भिक्षाकः 
कुट्टाकः, ठुण्ठाकः । .वराकः, वराकी । 
. अंतु०--८४१-जल्प, भिक्ष्‌ , कुट्ट. लुटू, और वङ घातओं 
से षाकनु प्रत्यय होता है । ८४२-प्रत्यय के आदि में विद्यमान ष्‌ 
की इत्संज्ञा होती है । ह न 
जत्पाकः--जल्प्‌ घातु से 'जल्पभिक्षकुट्टलुण्डवृङः षाकन्‌ःं सूत्र 
से 'घाकन्‌? प्रत्यय होने पर षाकन्‌ के ष्‌ की 'षः प्रत्ययस्य' सुत्न 
से इत्संज्ञा होने पर जलू पक बना प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा 
एकवचन में जलूग़कः वना । , | 
भिक्षाकः-कुट्राकः--तथा लुण्ठाकः- 
` तथा लुण्छ्‌ घातु से षाकन्‌ प्रत्यय होकर तथा प्रत्यय के आदि ष 
को. इत्संज्ञा होकर प्रथमा एकवचन में ये सभी शब्द बनेंगे जल्पाकः 
के समान । | क 
वराकः--वराकी-वुङ घातु से षाकन्‌ प्रत्यय होने पर ष्‌ की 
इत्संज्ञा होकर घाक॒न्‌ के आधंबातुक होने से व्‌ के ऋ का आर्ध- 
घातुक गुण तथा रपर होकर वराक बनेगा । तथा ख्रीत्व की 
विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होकर बराकी बनेगा । दोनों के प्रथमा 
एकवचन में क्रमशः रूप होंगे-वराकः; वराकी । क 
मू०--८४३-सनाशंस_ भिक्ष उ: ३२१६८ चिकोपु $, आणंवु!, 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ` ( ११९ ) 
DS eS SS RS BS 
भिक्ष 
अनु ०--सन्‌ प्रत्ययान्त, आशंस्‌ घातु तथा भिक्ष्‌ घातु से उ: 
प्रत्यय होता है । 
चिकोषु :--कृधातु के सनप्रत्ययान्त चिकीषं घातु से “सना- 
शंस्‌ भिक्ष उ: से उ प्रत्यय होकर प्रक्षमा ए० व० में चिकीषु' 
बना । आशंसुः तथा भिक्ष:-में भी उ प्रत्यय होकर प्रथमा एक 
वचन में रूप सिद्ध हुआ है। 
मू०--८४४-श्राज-भात-धुवि-द्य तोजि-पृ-जु-ग्रावस्तुवः क्विप्‌ 
३।२।१७७। वरिभ्राट्‌, भाः। 
अनु5--विपूर्वक भाजू , भ्रास्‌ , घुर्‌, विपुर्वक यत्‌, उजं; 
पू, जु, तथा ग्राव पुर्वक स्तु घातु से क्विप्‌. प्रत्यय होता है । 
विश्ञाट्‌ --विपुर्वक भ्रःज्‌ घातु से “भ्राजभासधुविद्य्‌ तोजिपृ- 
ुग्रात्रस्तुवः' किविप्‌' सूत्र से क्विप्‌_ प्रत्यय होने पर विवप्‌ का 
सर्वागहारी लोप हुआ । तदनन्तर विभ्राज्‌ शब्द को प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर सु विभक्ति आयी । पुनः “व्रश्च भ्रस्ज-” ` इत्यादि . - 
सुत्र से ज्‌ को ष्‌ तथा जशू होकर ष्‌ को ड्‌ एवं वाऽवसाने” से 
चर होकर ड का ट्‌ होने परः विभ्राट्‌ बना । ) 
भाः--भास्‌ घातु से “भ्राज-भास घुवि-' इत्यादि सुत्र से 
` किंवप्‌ प्रत्यय होने पर किवप्‌ का सर्वापहारी लोप हुआ । फिर 
प्रथमा एकवचन में सु का हलङयादि लोप तथा स्‌ का रुत्व- 
विसगे होने पर “भा; (ज्योति) शब्द की सिद्धि हुई । 
_ समू०-८४५-राललोपः ६।४।५१। रेफाच्च्छवोः लोपः क्वौ झलादी 
विडति । धूः । विद्युत्‌ । उकं पूः । दृशग्रहणस्यापकर्षाद्‌ जवतेदी 
जूः । ग्रावस्तुत्‌ । 
नु०--रेफ से परे शू ओ व्‌ क लोप होता है: क्वि और 
झलादि कित्‌ डित्‌ परे रहते । 
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_( १२० ) ` लघुसिद्वान्त-कौमुदी 
RRR TT ld 
घुः--धुवं_ घातु से-'ज्राज-भासधघुविद्य तोजिपृजुग्रावस्तु न; 
बिवप्‌" सुत्न से विवप्‌ प्रत्यय होकर उसका सर्वापहारी लोप होकर 
'राललोप/ सूत्र से रेफ से परे व्‌ का लोप होकर धुर बना । 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुविभक्ति आने पर सु का हलडयादि लोप 
तथा-बॉरुपघाया:? सूत्र से उपधा को दीघं होने पर र, का विसर्ग 
होकर घूः बना । े a 
विद्युत्‌--विपूर्वृंक दत्‌ धातु से व्विप्‌ होकर यह रूप प्रथमा 
.एकवचन में बनेगा। | र 
उक--(बली) उजं. घातु से 'भ्राज-भाः इत्यादि सूत्र से 
क्विप्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन में सु का हलड्यादि लोप 
तथा “चोर कुः से ज का ग्‌ एवं चर होकर उक वना। 
पु:--पृ घातु से “भ्रांज-भासधुविद्यतोजेपृजुग्रादस्तुवः विवपूर फ्री 
से विवप्‌ होकर क्विप्‌ को सर्वापहारी लोप हुआ । पुन:-'उदो- 
ष्ख्यपुघंस्य' सूत्र से ऋ का उर, आदेश होकर पुर, बना । प्रथमा 
एकवचन 'में सु का हलझयादि लोप” बॉपघायाः से उपधा को 
दीघं होकर र_ का विसगं होकर पु: शब्द वना । 
इशि इत्यादि--'अन्येभ्योऽपिदृश्यन्ते’ सूत्र में हश्यते पद आया ॐ 
है.। इस दृश्‌ के ग्रहण का फल है. अन्य कायं भी होते हैं । इसीं 
* का अपक्षं इस सूत्र में होता है । अतएव जु घातु को क्विप्‌ 
प्रत्यय होने पर दीघं भी हो जाता है । तदनभ्तर दीघंउकारान्त 
' जू शब्द का प्रथमा में रूप बनता है जू” । जूः = रोगी । 
ग्रावस्तुत्‌=-सूतिपुजक-ग्रावपुर्वेक स्ठु घालु से “भाजभासद्य वि 
'चुतोजिपृजुग्रावस्तुवः' सुत्र से विवप्‌ प्रत्यय ` होने पर बिवप्‌ का 
सर्वापहारी लोप हुआ । पुनः “हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? से तृगा- 
गम होकर प्रथमा एकवचन में “ग्रावस्तुत्‌? शब्द बना । | 
मू०--(वा०) विवस चिपृच्छ यायदस्टकत्प्र उद्रीणांदोर्घो$सम्प्रसारणं 
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लवुसिदान्त-ी मुदी ( १२१ ) 


“र 2-५ ७.७. २७.२७ “७ “२७.२७. २७.९७, ७, २७, “६७. DD २७. “२७. २७.७. “२७.७, 


च । '्रक्ति' इति वाक ॥ 
अनु०--वच्‌ , प्रच्छ, आयत पुर्वक स्तु, कट पुर्वेकप्रु, जु और 
श्री घातु से क्विप्‌. प्रत्यय, दोघं तथा सम्प्रसारण का अभाव 


-होता है। - 


वाक--वक्ति, (जो कहे) इस अर्थ में वच्‌ घातु से 'बिवेब्‌- 
वचिध्रच्छ्यायतस्तुकटभुजुश्रीणां दीर्घोऽसप्रसारणं चः वातिकसे 
बिंवपू प्रत्यय और दोघं हुआ पुनः ब्रिवप्‌ का सर्वापहारी लोप 
होकर वाच्‌ शब्द का प्रथमा ए० व० में 'चोः कुः” सेः कुत्व होकर 
याक्‌ बना । 

मू०--८४६-चछ वो :शूडनुनाप्षिके च ६।४।१६। सतुक्कस्य छस्य वस्य 
च क्रमात्‌. श 'ऊठ? इत्यादेशौ ,स्तोऽनुनासिके क्वौ झलादौ च क्ङिति । 


पृच्छतीति प्राट, । आयतस्तौति-आयतस्तुः प्रवते-कटप्रः, जः-उक्तः । 


श्रयति हरिम्‌-भ्रीः। 

अनु०--तृक युक्त छ. और ब. को क्रमशः श_ और ऊद आदेश 
होते हैं अनुनासिक विव तथा, झलादि कित्‌ एवं डित्‌ परे रहते। 
: प्राद्‌--पृच्छति ( पूछने वाला.) के अथं में पृच्छ घातु से 
'किव्ववचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रजुश्रीणां दीर्षोऽृम्प्रसारणञ्चे’ 


'चातिक से विवप्‌ प्रत्यय, दीर्घं तथा सम्प्रसारण का अभाव होकर 


च्छंवोश्शुडनुनासिके च” सुत्र से छ_ का श, तथा 'ब्रश्‍चभ्रस्ज- 


इत्यादि सुव श्‌ का-ष्‌ होने पर जश होकर .षकार तथा “वाऽव- 
_साने' सुत्र से चर, होकर प्राट्‌ रूप बना । 


आयतस्तू:--आयतं, स्तौति ( लम्बी स्तुति करने वाला) के 


अथं में आयत पूर्वक स्तु घांतु से 'क्िवववचिप्र च्छयायतस्तकटप्र' 


इत्यादि वातिक से. बिवप्र -तथा दीघं होकर. प्रथमा ए० व० में 
आयतस्तू; रूप सिद्ध हुआ: .। 
' `` कटप्रूः-क्रट प्रवते (चटाई बनाने वाला) के अथं में कट 
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( १२२ ) लमुसिद्वान्त-कौमुदीं 
९ . पुर्वकप्रु घातु से 'विरवूवर्चि प्रच्छयायतस्त्‌, कटप्रु०' इत्यादि वातिक 
से क्विपू प्रत्यय होने पर दीघं होकर प्रथमा ए०्व० में कटप्रूः 
रूप बना । ` भ (सक 
जूः-कीसिद्धि पहले की जा चुकी है। 
श्रीः--श्रयतिहरिम्‌ ( जो भगवान. को आश्रयण करे।) इस 
अर्थ में श्रो ` घान, से 'निवव्‌ि प्रच्छ्यायतकटप्रु स्त, पुजुश्रीणां 
-दीर्घोऽसम्प्र सारणऊव? सूत्र सेः वित्र, तथा क्विप्‌ का सर्वापहारी 
"लोप होकर प्रथमा ए० वं० :में श्री: शब्द बनता है। ह 
_ मू० ८४७--दाम्नोशस युयुज्‌प्ततुदसिंसिच्‌मिहपत्‌दशनहः करणो 
३।५।१८२। दावादेः ष्डून्‌ स्यात्करणेऽथे । दात्थनेन दात्रम्‌, नेत्रम्‌ 
अनु०--दाप्‌ (काटना) नी (लेजाना) शस्‌ ( मारना) यु 
( मिलाना ) युज्‌ ( जोड़ना ) स्तु (स्तुति करना ) तुद्‌ ( व्यथा 
देना ) सि ( बांबना) सिच्‌. ( सिचना ) मिह (सिचना ) पत्‌ 
। गिरना ) दश्‌ ( दंपना ) और नह (बाँचना ) घातुओं से करण 
के अये में ष्टून.प्रत्यय होता है (ष्ट्रतु के षू और न्‌ इतसंज्ञक है। 
ष्‌ का लोप होने से ट अपने पूर्वे रूपमे बदल जाता है अतएव 
एटून का केवल त्र ही शेष रहता है। ` 
` दात्रम्‌ ( दात्यनेन अनेन ) इससे काटता है ) इस अर्थ में 
'दाप्‌ चातु से “दाम्नी शसयुयुज्स्तुतुद्‌ सिसिच्‌०? इत्यादि सुत्र से 
“ष्टून्‌ प्रत्यय होकर दात बना-' प्रथमा ए०व० में दात्रम्‌ बना । 
` ` नेत्रम्‌ नयति अनेन (इसके द्वारा रूपादि को ले जाता. है।) 
 , इस अथ पें नी से घातु से ष्टून्‌' दाम्नो शस्‌युयुज्‌० आदि सुत्न से 
ष्टून प्रत्यय होकर आघंघातुक गुण होकर नेत्र बनेगा । प्रथमा ए० 
'व० में "नेत्रम्‌? रूप ब्रनेगा। ' ; कक 
मू०८४८--- तितुत्रतथसिसुसुरकमेषुच' ७।२।९ । एषां दशानां कृत्‌ 
। प्रत्ययानामिण्न । शास्त्रम्‌, योत्रम्‌, योस्त्रम्‌, स्तोत्रम्‌ तोत्त्रम्‌, सेक्त्रमू, मेडम 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी (१२३१) 


> >>> 


पत्त्रम्‌, दंष्ट्रा, नद्ध्षी । र Re 

अनु०--ति ( क्तिन्‌, क्तिच्‌ ), तु ( तृच्‌ ), त्र (ष्ट्र) त (तन्‌) 
थं (कथन) सि (विसि) सु, सर (सरत्‌) क (कन) तथा स इन दसौं 
कृत्‌ 'प्रत्ययों से इट्‌ नहीं होता है । pT Po 

शस्‌ +ष्टरन्‌ = शस्त्रम्‌, ( मारने क साधन ). यु + ष्ट्रन्‌ = योत्रम्‌ 
(मिलाने का साधन) युज्‌ + ष्टन्‌ = योवत्रम्‌ (जोड़ने का साधन रस्सी 
आदि, स्तु+ष्ट्रन्‌ स्तोत्रम्‌ ( स्तृति ) तुद्‌+ष्द्‌न्‌ तोत्रम्‌ (चाबुक) 
सिऊ+ष्ट्त्‌ = सेत्रम्‌ ( बांधने को : रस्सी) सिच्‌ +ष्ठून्‌ = सेक्लम्‌ 
( सींचने का पात्र ) ` मिह + ष्ट्रन्‌ .मेंढूम (अण्डकोशः). पत्‌ न 
७ न्‌ = पत्त्रम्‌ (सवारी पत्ता ) दंश्‌+ष्ट्न्‌ = दंष्ट्रा (जबडा) नह, + 
एटन्‌ नद्ध्री (चमड़े की रस्सी ) १ BRR 

` इनः सभी ष्टुतः प्रत्ययान्त शत्दों ` में आधंघातुकस्येट्वलादे: 

सुत्र से इडागम प्राप्त था किन्त, 'तित्‌_त्रतथसिसु सरकमेषु ' च? 
सूत्र से इट का निषेध होकर उपयुक्त रूप बने हैं । सेत्रम्‌, योत्रम्‌ 
स्तात्रम्‌ तथा तोत्त्रम्‌ में आधंघात,क गुण हुआ है । योक्त्रम्‌ तथा 
सेक्त्रम्‌ में गुण तथा कुत्व दोनों कार्य हुए हे । मेढुम्‌ में गुण 
'ओर द्‌ का होढ़ः से ढ हुआ है । दंष्ट्रा में ष और ष्टुरव हुआ 


है । नद्घ्रो-मे ह'को 'न हो घः सूत्र से घं तथा त्‌ गांगम हुआ है. | 
सू ८४९--अतिलुघुसुखनप्रहचर इत्रः । ३२१८४ । अरिनम्‌; ै 


लवित्रम्‌, धवित्रम्‌, सवित्रम्‌, खनित्रम्‌... सहित्रम्‌ ' चरिवम्‌ः । ` 

` ` अनु०-ऋ (जाना) लू (काटना) धू (केपाना) सु (पैदा करना) 

खन्‌ (खतना ) सह_ (सहना) और चर्‌ (चलना या खाना) इन 

चातओं से इत्र प्रत्यय होता हे। | द 
अरित्रम-( नावखेने का डंडा ) ऋ घात, से अतिलुघूसुखन 

सहचर्‌ इत्रः' सूत्र से इत्र प्रत्यय होने पर इत्रके आधंधात्‌,क 

होने. के कारण आधंघात,क गुण तथा रपर होकर अरित्र बनेगा । 
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“( १२४ ) ' लवुसिद्धान्त-कौमुदी 
“७.२७ २७२७ २७२७. “२७. “२७ DD २0,२७२, "२७. "२७, ३. “६७.२७, “९५, “२७,, २.५७. २७, 
प्रथमा ए० व० अरित्रम्‌ बनेगा । 
लबित्रमु-लू' घातु से 'अतिलुघु०” इत्यादि सुत्र के द्वारा इत्र 
प्रत्यय होने पर लू“को 'आधंघातुक गुण तथा अवादेश' होकर 
प्रथमा ए० व० में लवित्रम्‌ रूप बना । ॥ 
. घवित्रमु तथा संवित्रम्‌ भी लंविज्रम्‌ के ही तरह बनेगे । | 
ही खनित्रम्‌ -और सहित्रम्‌ ओर चरित्रम्‌ में केवल इत्र प्रत्यय 2 
ही होगा)। ER [et 
` १८५०: उ: सञ्चायाम्‌, ३।२।१८५। पवित्रम्‌ । इति पूवं कृदन्तम्‌ । 
' अनु०-घु“घातु से संज्ञा अथं में इत्र प्रत्यय होता है।। #: 
. पत्रितरमू--पू:घातु से संज्ञा अथ में 'पुवः सज्ञायाम्‌? सूत्र से 
इत्र प्रत्यय ड र कर घातु के उ को थाघंधातुंक गुण होकर 
तथा आवादेरा.:होकर पवित्र ` : 7० ब० में 
TE पक पला 
~ इस तरह पुर्व कृदन्त की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 
अथ कुद्न्ते उणादयः--. क 
! पमा 'कृवापाजिमिस्वदिसाध्य शुभ्यउण्‌। करोतीति कार: | 
वा त-वायु< ^ पायुः-गुदम्‌ः। “जा बु:-ओषघ । माय युः-पिः ७ 
साच्नोतिपरकार्यमिति साधु: । 'आशुयौन्नमूष ह डुः पित्तम्‌ । स्वादु ॥ 
` अंनुर-क,वा,प्रा,जि,मि,. स्वद्‌, साध्‌ और आश घातओ से 
उण्‌ प्रत्यय होता है. । ; ८१ RN 
क्र काक “शिल्पी ) करोति. इस अर्थ में कृचात से 'कुवापा- 
जिमिस्वद्साघू? इत्यादि सेः उण्‌ प्रत्यय होकर इसके णित्‌ होने से 
'अचोञ्णिति’ सूत्र से ऋ की आ वृद्धि तथो रपर होकर कारु 
बना प्रथमा, ए०व« कारः. वना ।: | 
क वायु: (हवा) य के अर्थ में वा घात्‌ से 'कुवापाजिमि० 
म वह तातू, लातोयुकनिष्वकतो:' सूत्र 
युक्‌ होकर अनुबर पर वायु बना नामी मे न 
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लघुसिद्धान्त-को मुदी ( १२५ ) 
Do RRR 
वाथुः बनेगा । पायुः ( मलेन्द्रिय ) भी पाघातु से इसी तरह 
बनेगा । जायु; ( जयति रोगान्‌ ) इस अर्थमें बनेगा । जायुः = 
औषधि । bh 
` मायुः-(पित्त) (मिनोतिप्रक्षिपति देहे उष्माणम्‌) इस अर्थ में 
मि धातु से 'कुवापाजिमि० इत्यादि से उण्‌ प्रत्यय होकर प्रत्यय 
^ के णित होने से 'अचोज्णितिः से वृद्धि तथा आयादेश होकर 
प्रथमा `ए०ब० में मायुः बनेगा। 
स्वादुः -'अच्छा स्वाद बाला? स्वद्‌ घातु से उण्‌ प्रत्यय तथा 
'अतउपघायाः' से उपधा को दीघं होकर प्रथमा ए०व० में स्वादुः . 
शब्द बनेगा | 
कि साघुः-(सञ्जन) ( साध्नोतिपरकायंम्‌ ) के अर्थ में साध्‌ 
` घातु से उण्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए“व० में यह रूप बनेगा। 
आशु-(शोध) अश्‌ घातु से उण्‌ प्रत्यय तथा उपघाका दोघं 
होकर प्रथमा एन्वन्न० लिङ्ग में यह रूप बनेगा । 
मू०-उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१ । एते वतंमाने संज्ञासु च ब्रहुलं स्युः। ° 
के चिदनिहिता आप्युह्याः । संज्ञायाम्‌ धातुरूपाणि प्रत्ययश्च ततः परः। ˆ 
_₹ैकषर्याद बिद्यादुन्रबन्धम्‌ एतच्छास्तरमुणा दिषु ॥ | 
इत्युणाद्य$ . 
अनु०--उण आदिश्प्रत्यय वर्तमानकाल तथा संज्ञा अर्थ में 
बाहुलकात्‌ होते हैं । यहां पर जिनका किसी सूत्र से विधान 
नहीं किया गया हो उन प्रत्ययों की भी कल्पना कर लेनी चाहिये 
इस अर्थ को सुत्र का बहुलम्‌ पद सुचित करता है। 
संज्ञासु० इत्यादि-उणादि का नियम है कि संज्ञाओं में जो 
संभव हो सके उस घातु को कल्पना करके शेष भाग को प्रत्यय 
. का भाग समझ लेना चाहिये और प्रत्ययों के भी कार्यानुसार 
अनुबन्ध की कल्पना करनी चाहिये । | 
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( १२६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


` अर्थात्‌ किसी भी संज्ञा शब्द को सिद्ध करने के लिए उसके -? 
पूर्वं भाग को घातु का रूप मान लेना चाहिये । शेष भाग को : 


प्रत्यय भाग. मानकर उसके अनुसार गुण आदि कायं. तथा प्रत्यय 


५ 


के अंनुबम्ध को कल्पना करनी चाहिये । यहां;पर संज्ञासु पर के ":' 


द्वारा अनादि संज्ञाओं को ही छिया. जाता- है सबों-को नहीं 
जेसे झेकुल्म' संज्ञा को सिद्ध करने के लिए, 'हुपेरूल्‌च? इस सूत्र 
से बिहित उल प्रत्यय को देखकर शड. घातु.को. कल्पन करके 
'शंकुलंम पद को सिद्र किया जाता:है। _ .... 
इस तरह उणादि प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 
अथोत्तरकदन्तम- 


मू०८५२--तुमुन्‌ण्वळी कियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।४।१०।. क्रिया- : 


वाम. कियायामुपरदेमविष्यत्य धातोरेतों स्तः । मात्तत्वादव्ययत्वम .। 
कणं द्रष्टु याति । कृष्ण दर्शको याति। ¦ हे 
` अंनु०--क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहने पर घातु से भविष्यत्‌ 
अर्थ में तुमुनं और ण्वुळ. प्रत्यय होते हैं । तुमुन प्रत्ययान्तं शब्द 
मान्त होने के कारण अव्यय होते- हैं, किन्तुण्वुल प्रत्ययान्तः नहीं। 
विमश-कृदन्त प्रकरण दो भागों में भक्त है-पूर्वकदन्त 


छि 


भोर उतर कृदन्त । पुवकृदन्त में घातु से होने वाले प्रायः प्रत्यय ... 


कारक के अर्थं में आते हैं किन्तु उत्तर कृदन्त के प्रत्यय प्रायः 


भाव अथं में होते हैं । उत्तर कृदन्त के कुछ प्रत्ययों वाले .- छब्द . 


अव्यय होते. हैं। तुमुत प्रत्यय का उन्‌ इतसंज्ञक है-और- तुम्‌ शेष 


बचता दै । तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द कृन्मेजन्तः? सुत्र. से ३. 
खा 3 'स अव्यय होते. . 
हैं । तथा "अव्ययः कृतो भावे’ से यह प्रत्यय भाव में आता है * 


ण्वुल. प्रत्यय मान्ठ नहीं है अतएव यह कर्ता अथं में आता है गौर 
ण्वुल के ण्छ की इतसंचा होती है केवल बु मात्र बचता है। 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी..  ( १२७ ) 
२,९.७७ ७ > > > > 
कृषणं द्रष्टुः याति-(ङ्ष्ण को. देखने के लिए. जाता (है) 
क्रियौथेक क्रिया याति. के उपपद (सन्निकटस्थ.) रहने. केः; कारण, ` 
दश्‌ घातु से 'तुमुन्‌ ण्बुलौ क्रियायां. क्रियार्थायाम्‌' सुत्र - से तुमुन्‌ 
प्रत्यय होकर “ गिर्हाश्ञेल्यमकिति’ सूत्र से अमागम हुआ । पुनः 
दृश के ऋ को यण्‌ र, तथा श्‌ का 'व्रश्‍चञ्जस्ज' इत्यादि सुत्न से, ` 
ष तथा ष्टुल्त्र होकर द्रध्ट्म्‌ बना । .पुनः प्रातिपदिक . संज्ञा-: होकर '. 
प्रथमा में सु विभक्ति-तथा, सुप्‌ का लुक्‌ होकर. द्रष्टुम्‌ बना । .: 
कृषणं दर्शनों योति--(कृष्ण को. देखने. वाला: जाता-है) 7. 
यहाँ पर 'तुमुदण्वुलो कियायां क्रियार्थायाम्‌, सूत्र से: प्युल्‌ प्रत्यय 
होने परे 'युवोरनाकी' से वु को अक होकर हश्‌ के क.को-र.यण्‌ गा 
र्‌ होकर दर्शक बनां । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक. 
बत्रन में दर्शक: हुआ । ८ पय - 
कृष्णम्‌ दशंकः में “अकेनोमविष्यदाधमण्यंयोः' सुत्र से षष्ठी 
का निवेध होकर द्वितीया हुई।. `, | ४ ८ 
मू०--८५३-काळ समय वेळासु तुमुन्‌? ३।३।१६७। कालार्थषपपदेषु 
क तुमुन्‌ | काल: समयो वेला वा मोक्त,म्‌ । क॑ ज अक त 
अनु०--काल समय अथवा बेला के उपपद. रहने पर धातु ' 
से तुमुन प्रत्यय होता हे। 
काल: समयो बेलाता भोक्तुम्‌-~ भोजन करने का काल समय. 
या बेला) इत उपपदों के रहते भुज घातु से 'कालसमयवेलासु 
तुमुन्‌? सूं से तुमुन्‌. प्रत्यय होकर तथा छघुपघ को गुण होकर 
'आजतुम्‌ बना । पुनः 'चोकु” से ज का गतया ग का व. क 
होकर “भोबतुम्‌' बना । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर अव्ययत्वात्‌ 
विभक्ति का लोप होकर “मोकतुय' यह ही रूप रहा । 
मू०--=१४-मावे ३।३।१८। सिद्धावस्थापक्ते घात्यर्थ वाच्ये जि 


लो पाक ॥, _. ५ ] 
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( १२८ ) लघुसिद्धःन्त-कौमुदी 


` अनु०--सिद्धावस्था को प्राप्त घातु के वाच्याथ भाव (ब्या- 
पार) हो तो घातु से घञ्न, प्रत्यय होता है । 

विमशं--घञ_.के घ्‌ और ज्‌ इत्संज्ञक हैं, अ मात्र बनता 

है । घज्‌ प्रत्यय भाव में आता है । घ, प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिग 

होते हैं। घातु के अथं रूप भाव तिड्न्तावस्था में साध्यावस्थापन्न 


होता है तथा कृत्‌ प्रत्ययाभिहित . होने पर सिद्धावस्थापन्न . 


“होता है। 


पाकः--पच्‌ घात्‌, से “भावे' सूत्र से घत्र, प्रत्यय होने पर 
'भचोज्णिति? से घात, को वृद्धि होगी । चोकु/ से कुत्व होकर 
प्रथमा ए० व० में पाकः बनेगा । 

मू०--८५५-अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌? ३।३।१९। कतृ'भिन्ने 
कारके घन. स्यातु । ८५६-घ॒त्रिच भावकरणयोः ६।४।२७। रञ्जेनंछोपः 
स्यात्‌ । रागः । अनयोः किमु-रज्यत्य स्मिन्निति-रङ्गः । 

अनु०--८५५-कर्ता से भिन्न कारक के अथ में संज्ञा में घञ 
प्रत्यय होता है । ८५६-रञ्ज्‌ घातु के न का लोप होता है यदि 
घात, से परे भाव और करण में ,घञ_ प्रत्यय होते हैं । 

राम०-रन्ज्‌ घातु से घन्‌ 'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌? 
सुत्र से कतृ व्यतिरिक्त करण अर्थ में घजू प्रत्यय होने पर 'घत्रि 
च भाव करणयोः सूत्र से 'रन्ज्‌ के न्‌ का लोप होकर रज 
अ बना । फिर 'अचोञ्णिति' सुत्र से वृद्धि होकर तथा ज को 
कुत्व होकर राग बना । तथा प्रथमा एवः में राग: बना | 

अनयोः किम्‌ रङ्ग:-सुत में यह क्‍यों कहा गया है कि भाव 
और करण में हो घम्‌ प्रत्यय रहने पर रन्जूके न्‌ का जोन 
होता है? तो इसका उत्तर है कि “रज्यत्यस्मिनुर इस विग्रह में 
रन्ज्‌ घातु से 'अकतरि च कारके सज्ञायाम? इस सूत्र से न 


र 


प्रत्यय होने पर न्‌ का लोप नहीं हुआ ,और कुत्व होकर रङ्गः 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १२९ ) | 
~~~ 
प्रथमा ए० ब० में रूप हुआ । रङ्गः = नाट्यशाला । | 
मू०--८५७-निवासचितिशरी रोपसमाधानेष्वादेशचकः' ३।६।४२। एषु | 
चिनोतेघंन_ आदेश्च ककारः । उपसमाधानम-राशीकरणम्‌ । निकायः; | 
कायः, गोमय निकायः । 
अनु ०-+निवास, चिति (यज्ञस्थल का वह स्थान विशेष जहां | 
पर इष्टिका चयन किया जाता है) | शरीर तथा उपसमाधान 
(ढेर लगाना) इन अर्थों में चित्र धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है 
तथा आदि वर्ण को क आदेश होता है । | 
निकायः--(घर) निपुर्वक चिघातु से निवासचितिशरीरोप- | 
समाधानेष्वादेश्चकः' सूत्र से घज्प्रत्यय तथा चि के च्‌ काक. | 
होने पर 'अचोडिणति” से वृद्धि तथा आयादेश होकर प्रथमा ए० । 
व० में निकायः बना । (अवधनिकायः-अवध का रहने वाला) । | 
4 कायः=चि घातु से घज््‌ प्रत्यय होने पर यह रूप बनेगा । | 
कोः = चिति (इष्टिका चयन का स्थल विशेष) जेसे-आकायमग्नि | 
न्रिन्वीत-अर्थात्‌ इष्टिका चयन पुरस्सर अस्निचयन करे । कायः = | 
शरीर ( आचीयन्तेस्थ्यादीनि अस्मिन्निति कायः । निकाय = ढेर- 
जैसे गोमय निकायः = गोबर का ढेर । | 
मू०--८५८-एरच. ३।३।५३। इवर्णान्तादच, । चयः । जयः \ 
अनु०--इवर्णान्त धातुओं से. अच्‌ प्रत्यय होता है । | 
५ चय:--चित्र्‌ धातु से 'एरच्‌” सुत्र से अच्‌ प्रत्यय होकर, 
घातु के इ को आधंघातुक गुण होकर था अयादेश होकर प्रथमा | 
ए० व° में चयः रूप बनेगा । , 
` जयः--जिधातु से अच्‌ प्रत्यय होकर चयः के समान यह | 
रूप बनेगा । ८ 
मू०--८५९-ऋदोरप_ ३।३।५७। ऋदन्ता दुवर्णान्तादप_। करः, 
ज़रः, यवः, लवः) स्तवः, पवः । | 
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अनु०--दीघे ऋकारान्त और उवर्णान्त धातुओं से भाव में 
अप्‌ प्रत्यय होता है । (अप्‌ का अ ही शेष रहता है । अपू प्रत्य- 
यान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं । अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पित्‌ होने से 
अनुदात्त होता है । 

र:--(विखेरना) क घातु से “ऋदोरप्‌? सूत्र से अप्‌ प्रत्यय 

होने पर घातु के ऋ का अ गुण तथा रपर होकर प्रथमा ए० व० 
में करः वनता है। 

गरः--( निगलना ) गृघातु से अप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द 
बनता है । - 

यु+अप्‌ 5 यव; ( मिलाना, यव ) लू+अप्‌ = लव: (काटना) 
स्तु+ अप्‌_= स्तव: (स्तुति) पु+अप्‌ = पवः (पवित्र करना ) इन 


सभी शब्दों में घातुके इगन्त अंग का आधंघातुक गण होकर 
अत्रादेश होगा । 

मू०--(वा०) घमर्थे क त्रिघानम्‌-प्रस्थः, विघ्नः । : 

अनु ०--घत्र_ प्रत्यय के, अर्थ में क प्रत्यय होता है । (क का 
क्‌ इत्संज्ञक है केवल अ बचता है । इस्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से 


गुण आदि का निषेध होता है । 

प्रस्थः--(अञ्जरि, पवंत शिखर) प्र पुवँक स्था धात्‌ से अधि- 
करण अर्थ में घत्रश्रै क विधानम्‌? वातिक से क प्रत्यय होने पर 
आतोलोप इटि च? सूत्र से आ का लोप होकर प्रथमा ए० व० 
में “प्रस्थः बना । 

विध्नः--( विघ्न ) विपुर्वंक हन्‌धात्‌ से अंधिकरण अर्थ में 
चञ्जर्थे कविघानम्‌ वातिक से क प्रत्यय होकर 'गमहनजनखेतुर 
इत्यादि सुत्र से उपघा के अ का लोप हुआ तथा 'होहन्ते।-' सूत्र 

से ह का घ्‌ होकर प्रथमा ए० व° में विघ्नः बना । 
मू०-८६०-डवितः वित्र: ३।३।८८। ८६१-वत्रेमंम्‌ नित्यम्‌ ४४।२०। 
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लबुसिद्धान्त-कोमुदी ( १३१ ) 
८७, YY २७. २७. २७. २७२७ 
वितरप्रत्ययान्तान्मम्‌ निवुत्तेथ । पाकेन निवराँ पकित्रमम्‌ । डुवप 
उप्त्रिमम्‌ । न 
अनु०--८६०-डु इत्संज्ञकः घातु से वित्र प्रत्यय होता हे । 
(वित्र का कू इत्संज्ञक है त्रि मात्र बचता) । ८६१-वित्र प्रत्ययान्त 
से मप्‌ प्रत्ययं होता है निवृत्त (सिद्ध) अथ में । 
` ` पयित्रमम्‌ = पका हुआ “पाकेन सिद्वम्‌? (पाक से सिद्ध) अर्थ 
में 'पच्‌' (इप्‌त्रषू) पाके घातु से (ड्वितः कित? सुत्र से वित्र 
प्रत्यय होकर “चोः कुः’ से कुत्व होकर “पवित्र” बना । वत्रेमँस्‌- 
नित्यस्‌? से मपूप्रस्यय होकर “पवित्रम्‌’ रूप बना । प्रथमा एक 
वचन में “पवित्रमम्‌' ख्य बना नपुंसकलिङ्ग में । - | 
उप्त्रिममु--“( बोया हुआ । वप्‌ ( डुवप्‌) धातु से 'डवितः 
विंत्र सूत्र से वित्र प्रत्यय होकर 'वचिस्वपियजादीनां किति’ सूत्र ` 
से सम्प्रसा'ण होकर 'उप्त्रिम्‌ः बना । 'क्‍त्रेमंम्‌ नित्यम्‌? से मपू 
होकर प्रथमा ए० व० न° लिङ्ग में 'उप्त्रिमम्‌' बचा । 
मू०--८६२- व्वितोश्थुच्‌ः ३।३।८९। टुवेपू कम्पने वेंपथु: । 
अनु०--टु इत्संज्ञक धातु से भाव अर्थ में अथुच्‌ प्रत्यय 
होता है । i 
८ बुक जो] (टुवेपृ) वेप्‌ धातु से 'दिवतोथ्थुच्‌” सुत्र 
से अधुच्प्रत्यय होकर बेपथुः बना प्रथम ए० वर में । 
मू०--८६३-यजयाचयतविच्छप्रच्छ रक्षो नङ । ३।३।५०। यज्ञः, 
याच्ञा, यमः, 'विइन; प्रश्नः, रवणः \ 
अनु ०-यज्‌ , याच्‌ , यत्‌, विच्छू, प्रच्छ ओर रच्‌ घातु से 
भाव आदि अर्थो में नङ, प्रत्यय होता है । 'नड का ड्‌ इत्स- 
शकर है। 'याच्ञा' को छोड़कर अन्य नङ. प्रत्ययान्त शब्द 
पुह्लिङ होते हैं \ रज्र 
लु डी य से 'यजयाचयतविच्छ क्षोनड” सुत्न 
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७७७ 
सेनङ प्रत्यय होने पर श्चुत्व होकर न का अ होकर प्रथमा 
ए० व० में यज्ञः बना है । 
याच्ञा--याच्‌_ घात, से 'यजयाचयत” इत्यादि से नङ_ तथा 
न का अ. होकर स्त्रीलिङ्ग में “अजाद्यतष्टाप्‌” सुत्र से टाप्‌ होकर 
प्रशमा ए० व० में 'याच्ञा' बना । 
यत्नः--यत्‌ + नंड_ प्र ए० व° सु० विभक्ति = यत्न: । :& 
विशनः-प्रशनः-विच्छ्‌ एवं प्रच्छ्‌ घातु से “य जयाचयतविञ्छप्रच्छ्‌ रक्षो 
नङ" से नड” प्रत्यय होने पर “च्छवोः शूडनुनासिके? सूत्र से 
च्छ, का शू होकर प्रथमा ए० व० में 'विश्‍न:? एवं 'प्रश्‍नः? 
बनते हैं। | 
रक्षण:--रक्ष_ घात, से नड प्रत्यय 'यजयाचयत०? इत्यादि ` 
सूत्रं से होने पर “रषाभ्यां नोणः” समानपदे सूत्र सेन काण >` 
होकर प्र० ए० व० में “रक्ष्णः? बनेगा । 
छ मू०--८६४-स्वपो नन्‌ ३।३।६२। स्वप्नः । 
अनु ०--स्वप्‌ घात, से नन्‌ प्रत्यय होता है । 
स्वप्नः--स्वपू घात, से 'स्वपोनन्‌? सूत्र से नन. प्रत्यय होकर 
प्रथमा ए० व० में स्वप्न? बनता है। . स 
म्‌०--८६४-अपसगे घोः किः ३।३।६३। प्रधिः । उपधिः । 
अनु >--उपसगं पुर्वक “धुसंज्ञक' घात, से कि प्रत्यय होता है । 
प्रधि;--( चक्र ) भ्र' पुर्वक्‌ “घु संज्ञक 'घा' घात से “उप- 
सर्गे घोः किः सुत्र से कि प्रत्यय होने पर प्रथमा ए० क में 
“प्रधिः? बना । 
'उपघिः--दम्भ-उपपूर्वक घा घात, से उपसगे घोः किए से 
कि होकर घ्र० ए० व० में उपधिः! शब्द बना । 
मू०--८६६-स्तरियां क्तिन्‌ २।३।९४। स्रीलिङ्ग भावे क्तिन्‌ स्यात । 
घनोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः । 
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अनु०--खीलिङ्ग में भाव में क्तिन्‌, प्रत्यय होता है । “क्तिन्‌. 


विधि "घञ्‌? की अपवाद विधि है । ` 


कुतिः:--कृवातु से. स्त्रियाम्‌ क्तिन्‌? से कितन. प्रत्यय होने पर 
प्रथमा ए०व० में कृतिः बनेगा । 

स्तुतिः--स्तु. घातु से कितित्‌ प्रत्यय होने पर स्तुतिः 
बनता है । 

मू० 'वा०)--ऋऋहल्वादिभ्यः कितिन निष्ठा वाच्य: । तेन नत्वमु- 
कीणिः, सूतिः, धूनिः, पुनिः । 

अनु ०--ऋ,लू आदि घातु से परे कतित का निष्ठावइभाव 
होता है । निष्ठावदमाव होने से त का न होता हैं । 

कोणिः-(विखरना ) कु धातु से 'लियाम्‌ बितन्‌' से “वितन्‌? 
प्रत्यय तथा “ऋल्वादिभ्यः क्तित्‌ निष्ठावद्‌ वाच्यः' सूत्र से वितन्‌ 
का निष्ठाबद्भाव होते पर 'ऋतइदधातो' सुत्र से ऋ का इर 
आदेश. होने पर “हलिच? सूत्र से इ का दीघं हुआ । तो "कोणि' 
बना । 'रदाम्यां निष्ठातो तः पुवेस्य च दः सुत्र सेत को न होने 
पर न काण होकर प्रथमा ए०व० में कोणि बना । 

लूनिः ( काटना ) धूनिः “पूतिः! भी इसी तरह बितन्‌ प्रत्यय 


तथा त का न होकर प्र०ए०व* में बने हैं । 


मू०-(वा०) सम्पदादिम्यः किबप_। संपत, विगत, आपत्‌ । क्ति- 


& 


'न्तपीष्यते-सम्पत्तिः, विपत्तिः, अपत्तिः । 
अनु ०--सम्पदादि से -विवपू प्रत्यय भी होते हैं । ( क्विप्‌ का 


_ सर्वापहारी लोप होता है । ) 


सम्पत्‌--सम्‌. पूर्वक पत्‌ घातु से. “सम्पदादिभ्यः क्विप? से 


` विवप्‌ प्रत्यय होकर तथा विवप्‌ का सर्वापहारी लोप होकर सम्पत्‌ 


रूप प्र० ए० व० में बना । आपत्‌ विपतु-भी इसी तरह विबपू 
प्रत्यय होकर बनेंगे । र 2: 
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( १३४ ) छत्रुसिद्वान्त-कौ मुदी 
SD ७०.२७. २७.२७ ६० ७.९७.“ ५७९९५, २७. २७, ६७,९७५, “९७५. २, छे 

सम्पत्ति:--सम्पुवंक पत्‌ धातु से जहाँ पर 'सम्पदादिश्यः 
विवप्‌” से विवप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर 'ख्ियाम्‌ क्तिन्‌? से 
बिजव प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में सम्पत्तिः बना ।. 

विपत्तिःऔर आपत्ति:--मी सम्पत्तिः के तरह क्विप के 
अभाव पक्ष में क्तिन्‌' प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में बनेंगे। 

मु० ८६५७--ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतंयशच ३।३। ६७ । एते ८ 
निपात्यन्ते । 

अनु०-उति०, यूति; जात; सातिः, हेतिः तथा कीतिः इन 

' सबो की निपातनात्‌ सिद्धि होती है 7 

बिमशं-अव्‌ (रक्षणे) + क्तिन्‌,= ऊतिः । यु ( मिश्रणे ) + 
क्तिन्‌ = यूतिः । जू +क्तिन्‌ = जूतिः । षो ( अन्तः कर्मणि) + 
क्तिन्‌ = सातिः । हि ( गतौ )+कितन्‌ - हेतिः । कृत्‌ ( संशब्दने) 
क्तिन्‌ = कीतिः । 

मू०८६८--ज्वरत्वरख्रिव्यविमवामुपघायाश्च ६।४।२० | एषामुपधा- 
वकारयो रुठऽनुनासिके क्यौझछादो क्ङिति । अतःकिविप्‌ । जुः तू: स्र: ऊः, मूः। 

अनु०--ज्वर, तवर, खिव्‌, अव्‌ और सब घातुओं के उपचा 
ओर वकार को ऊठादेश होता है अनुनासिक विब तथा झलादि . | 
क्ति एवं ङित्‌ परे रहते । चूक्रि विव परे रहते इन घातुओं में 
उठू का विवान किया गया है अतएव इन धघातओं से क्विपः 
प्रत्यय होता है । जूः (रोगी), ज्वर धातु से “सम्पदा दिम्यः क्विप्‌? 
से क्विप्‌ । व्विप्‌ का सर्वापहारी लोप ज्वरत्वरसिव्य विमवामुप- 
घायाश्च' सुत्र से व का ऊद्‌ होकर जू बना । प्रण्एण्व० में जूः 
बना । 
_ तुः( गीक्रकारी ) तर धातु से क्विप्‌ तथा व का उठ 
होकर बनेगा । | 

त्र, चढ़ने वाळा ) सित्र्घातु से क्विप्‌ 'संपदादिम्यः 
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लवुसिद्वान्त-कोमुदी ( १३५ ) 
र “२७.९७,“२७. "२७, <९५.“२७. २७, 
क्विप्‌' वातिक से होने पर “ज्वरत्वरख्तरिव्‌०” इत्यादि सुत्न से उप- 
घा इ और व्‌ का ऊठ. होकर प्रथमा ए०व० में सख: बनेगा.। 
ऊः ( रक्तकः) --अव्रक्षणे धातु से जूः के समान बनेगा । 
--( वांधने वाला ) मन्‌ बन्धने घातु से क्विप्‌ तथा ऊठ्‌ 
होकर प्रथमा ए०ब० में बनेगा । 
मु० ८६९--इच्छा ३।३।१०१ । इषेनिपातोऽयम. । 
अनु --इष्‌_ घातु से श्‌ प्रत्यय का निपातन होता हैं. । 
इच्छा--इष्‌ ( इच्छायाम्‌ ) घातु से श प्रत्यय का निपांतन 
होता है। श_ का अनुबन्ध लोप होने पर । प्रत्यय के शित्‌ होने 
से सावंधातुकसंज्ञा होकर शप्‌_ तथा 'अतोगुणे' से पर रूप हुआ। 
फिर "इषुगमियमां छः से ष को छ तथा छ को तुगागम होने 
पर एचुत्व हुआ । तदनन्तर स्त्रीत्व की विवक्षा में 'अजाद्यतष्टापू? 
से टाप्‌ होने पर प्र०ए०व० में इच्छा शब्द सिद्ध हुआ । 
मू० ८७०--अप्रत्पयात्‌ ३।३।१०२ । प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्रिया" 
मकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या । 
$ अनु०--प्रत्ययान्त घातुओं से खरीलिङ्ग में अकार प्रत्यय 
१ होता है। | 
चिकीर्षा--सनन्त कृ घातु चिकीषं से “अ प्रत्ययात्‌? सुन से 
अ प्रत्यय हुआ । 'अतो लोपः? से अकार का लोप और स्रीत्व की 
विवक्षा में टाप होकर प्रथमा ए०ब० में चिकोर्षा बना । 
पुत्रफाम्या--काम्यच्‌ प्रत्ययान्त पुत्रकाम्यं घातु से अप्रत्ययात्‌? 
से अप्रत्यय तथा स्रीत्व की विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय होने पर प्र० 
ए०ब में पुत्रकाम्या बना । 
मूर ८७१--“गुरोइच हलः? ३।३।१०३ । गुरुमतो हलन्तातु स्त्रियाम्‌, 
“अ? प्रत्ययः स्यात्‌ । इहा । 
अनु०--गुरुमात्‌ हलन्त धातु से ख्रोलिङ्ग में अ प्रत्यय 
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होता है.। :.. न 
| ` ईहा--घातु से. गुरोश्च इलः? सुत्र से जीलिङ्ग में अप्र त्यथ 
होने पर, अजाद्यत ष्टापू' से टाप्‌. प्रत्यय होकर प्र०ए०व० में ईहा 
शब्द बना । 
मू० ८७२-ण्यासश्रन्थोयुच्‌ ३.३।१०७। अकारस्यापचादः । कारणा । २ 
दारणा काकी गे क 
अनु०-ण्यन्तः आस्‌ ओर श्रन्थू धातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है । 
. 'कारणा-~'यातना ) ण्यन्त कृ घातु कारि से ण्यास श्रन्यो 
युच्‌” सूत्र से युच्‌ प्रत्यय होने पर यु का 'युवोरनाको' से अन हुआ । 
फिर /णेरनिटिः से इ का लोप तथा न का ण होकर खीलिङ्ग 
में टाप्‌ होकर प्र ०ए०व० में कारणा? बना । 
 हारणा-(हराना) प्यत्त.ह, घातु पे!हारि से युच्‌ प्रत्यय तथा 
यु का अन होकर इ का.छोप तथा न का ण होकर टाप्‌ होकर 
के प्र०ए०व० में हारणः बनेगा । 
मू० ८७३-- नपु सके भावे. क्त ३ । ३। ११४ |-८७४-ल्युट च । 
३ । ३। ११५ । हसितम्‌ हसनम । क 
En _अनु०८७३-नपु' सक भाव में घातु से क्त प्रत्यय होता है। 
८७४-नपु सक भाव में ल्युट्‌ प्रत्यय भी हाता है। 
हसितम्‌--हस धातु से नपुसक भाव में “नपु सके भावेक्त;” 
'सुत्र से क्त प्रत्यय तथा, बलादि आधंघातुक होने से इडागम होने 
इत बना । फिर प्रथमा ए०व में सु तथा सुका अम्‌ होकर 
हसितम्‌ हुआ । उ 
«5 हसनमु--हस घातु से नपु सक:भाव में वयुः प्रत्ययः होकर यु 
का अन होकर हसन वना । प्रथमा एज्व० में हसनम्‌ बनः ।. 
7.2 मू० ८७५--पु भि संज्ञायाम्‌ घः प्रायेण ३।३। ११८] ७७६-छादेषे- 
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D2 DD <७,, “(७ 


दन्ताइछादयन्तेनेनेति दन्तच्छदः । आकुर्वःत्य रि मन्निति-आकरः । 

अनु०--८७५-पुल्लिङ्ग में प्रायः घ प्रत्ययः होता है। (घ का 
घ्‌ इत्संज्ञक है। ) ८७६ एक से अधिक उपसग रहित छकारादि 
घातु को ह्रस्व होता है घं.प्रत्यय परे रहते । 

दस्तच्छदः--( ओष्ठ ) दन्ताश्छाद्यन्तेऽनेन ) इस अथं में 
ण्यन्त छादि घातु से “पु सिसंज्ञायाम्‌ घः प्रायेण’ सूत्र से घ प्रत्यय 
होने पर 'छादेऽ्घे द्वयुपसगंस्य' सुत्र से हस्व होने पर 'ऐोरमिटि/: 
सुत्र से इ का लोप होकर दन्तच्छदः बना प्रथमा ए०व० में । 

आकरः-( खान)“ आकुर्वन्त्यस्मित्‌' इस अर्थं में आङ्‌. पुर्वेक 


५ ण्यन्त कृधातु से कारि से 'पु सिसंज्ञायाम्‌ घः प्रायेण’ सुत्न से घ प्रत्यय 


होने पर “छादेश्धेद्वयुपसगंस्य' सुत्र से हरस्व होकर तथाइ का 
लोप होकर प्रथमा.ए०व० में “आकर; बना । ५ 

मू० ८७७--अवेतृस्त्रोघभ_॥ ३।३।१२० । अवतारः कूपादेः । अव-. 
स्तारो जवनिका । न 

अनु०-अब उपसग पूर्वक तु और स्तृ घातु से घञ, प्रत्यय 
होता है । - 

अवतारः (घाट या उतरने की सीढो ) अव पूर्वेक तृ घातु से 
अवेतृस्त्रोघंञ सूत्र से घन्‌ प्रत्यय होकर तृ के ऋ को 'अचोञ्णिति 
सुत्र से आर वृद्धि होने पर, प्रणए०व०में अवतारः बना । 

अवस्तारः--( पर्दा जवनिका ) अव, पुर्वेक स्तृ घातु से घञ 
होकर अवतारः के समान यह रूप बनता हैं । 

सू० ८७८--हलूइच ३।३।१२१। -हून्ताद्‌ घन, । घाऽपवादः । 
रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति-रा!मः ॥ मअपमृज्यन्तेेन व्याध्यादिरिति 
अपामागः ।. 

अचु०-हलून्त घातु से घञ_ प्रत्यय होता हे । घञ प्रत्यय घ 
प्रत्यय का अपवाद है । ः 
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राम:--रमन्ते योगिनो$स्मिन्निति ( जिसमें योगिजनरमण 
करते हैं ) इस अर्थ में क्रीडाथेक रम्‌. घातु से 'हुल्श्चः सुत्न से 
घत्र प्रत्यय होने पर 'अतः उपाघाया? से वृद्धि होकर प्रथमा ४०५० 
मे रामः बना । 
से हम चिचिड़ी)' अपमृज्यस्ते व्याध्यादिः अनेन’ जिसके 
द्वारा व्याधियां दूर होती हैं. इस अर्थ में अप पुर्वक मृज्‌_ घातु 
से 'हलश्चः सुत्न से घञ. प्रत्यय हुआ । 'अचोङिणति' से आर्‌ वृद्धि 
होने के पश्चात्‌ “चजो: कुः घिण्ण्यतो:? सूत्र से जको ग्‌ होने पर 
“अपामागँ' बना । 'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? सूत्र से अप के 
प को दीघं होकर प्रथमा ए०व० में 'अपामागंः' बना । ~ 

. सू० य७९--ईतरद्दुस्सुपु कृच्छाक्षच्छार्थेपुख्लल_ ३।३।१५६ । करणा- 

धिकरणयोरितिनिवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुखाथे षू पपदेपु खळ । “तयोरेव” इति 
भावे कर्मणि च । कृच्टर-दुष्करः कटोभवता । अकुच्छु -ईषत्कर: । सुकर: | 

अनु०-३।३।१२%। सूत्र तक करणाधिकरणयोः सुत्र को जो 
अनुवृत्ति हो रहो थी उसको इस सूत्र में निवृत्ति हो bi । 
इषद्‌ (अहम) दुस्‌. (कठिनाई) सु ( सरलता ) इन अथो में दुःख- 
सुख के वाचक शब्दों के उपपद रहने पर घातु से खलू प्रत्यय 
“होता है । 'तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः? सुत्र के सहकार से खलू 
प्रत्यय भाव और कर्म में ही होता है। 
. दुष्करः कटोभवाता-( क द्वारा चटाई। बनाया जाना , 
मुश्किल है । यहाँ दुःख के अथ में दुस्‌ उपपद रहते दुस्‌ पुवक 
कृ धातु सेकृछ अर्थं को प्रकट करने के लिए खल प्रत्यय कमं में 
हुआ । फिर=क के ऋ का अर्‌ गुण होकर स्‌ का ष्‌ होते पर ५०. 
ए०्व० में दुष्करः बना । 

इपतूकरः-इषत्‌+कृ+खल्‌.से कृ के ऋ का अर्‌ गुण होक 
प्रथमा ए०व० में 'ईषतुकर: बना । 
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~~ 


सुकर;--सु पूर्वक कृ से खल प्रत्यय होकर बनेगा । 
मू० ८८०-आतोयुच्‌ ४।३।१२८ । खलोपवादः । ईपत्पानः सोमो 
दुष्पानः । सुपानः । : 

3 कत से पूर्वोक्त दशा में युच्‌ प्रत्यय होता है । 
(युच्‌ का च्‌ इत्संज्ञक हैं तथा यु का अन आदेश होता हैं । ) 

ईषत्पानः सोमो भवता-( आप के लिए सोमपान छोटा काम 
हैं ) अल्पाथंक सु उपसगं के रहते पा घातु से 'आतो युच्‌' 
से युच्‌ प्रत्यय तथा “युवोरनाकौ? सूत्र से यु का अन होकर संवण 
दीघं होकर प्रथमा ए००० में “ईषट पानः बना । 

दष्ानः-एवं सुपानः भी इसी तरह दुख एवं सुख अर्थ वाले - 
दुस्‌ एवं सु उपसर्गो के उपपद रहने पर युच्‌ प्रत्यय होकर तथा 

अ र्‌ बनेगा । 
ल Ne प्रतिषेधयोः प्राचाँक्त्बा २।४।१८। प्रतिषेधार्थः 
योरे खल्त्रोशपपदयोः कत्वा स्यातु । प्राचां ग्रहणं पुजाथंम्‌ । अमँवा 
उव्ययेनः इति नियमातु- नोपपद समा५:। 'दोददूघो:? अलं दत्वा । “मा 
स्था-इतीत्बम्‌ । पीत्वा खलु । अलंखल्वोः किम्‌-मा कार्षीत्‌ । प्रतिषधयो। 
हकारः । र 

र गा आचार्यो के मत में निषेघार्थक अले और 
खलु शब्दों के उपपद रहने पर घातु से कत्वा प्रत्यय होता है । 

प्राचाम्‌०-इत्यादि सुत्र में प्राचान्‌ पद से प्रचीन वेयाकरणों 
का उल्लेख उनके मतों का आदर करने के लिए किया गया है! 

अळं दत्त्वा--( मत दो ) यहां निषेघार्थक अलं पद! के 
उपपद रहने के कारण दा घातु से “अलंखल्वो! प्रतिषेधयोः प्राचां 


` बस्वा! सूत्र सें वत्वा प्रत्यय होने पर “दो ददूधोः सुत्र से दा धातु 


आदेश होने पर चर्‌ होकर अलंदत्त्वा” सिद्ध हुआ । 
टु ता बलु-(मत पियो) यहां निषेघाथंक खलु शव्द के उपपद 
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रहने के कारण 'अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां व्वा’ सूत्र से पा घातु 
से क्त्वा प्रत्यय हुआ । 'थुमास्थागापाजहा०' इत्यादि सुत्र से पा 
के आ का ई होकर “पीत्वा खलु? सिद्ध हुआ । 

अलंखल्वोः किम्‌-माकाषीत्‌--प्रशन यह उठता है कि सूत्र में 


अलं और खलु शब्द का ही ग्रहण क्यों किया गया है ? तो इसका 


. उत्तर है कि-अले और खलु पदों के ग्रहण नहीं करने पर '“माकार्षीत्‌' 


यह न होकर “माङृत्वा’ यह अनिष्ट रूप होने लगता क्योंकि 
माभी निषेघाथंक अव्यय है । किन्तु अल और खलु के ग्रहण होने 
से यहां पर कृ घातु से. क्त प्रत्यय नहीं हुआ । 

प्रंतिषेघयो;-- कियू ? अलङ्कारः-प्रश्न यह उठता है कि सुत्र 
में 'प्रतिषेघयों? पद को. क्‍यों 'अलखलवो:” के विशेषण रूप में 
लिया गया है तो इसका उत्तर है कि 'प्रतिषेघयो:? पद के अभाव 


- में. ( ३४४१८ ) सूत्र. का अर्थ होता कि अल और खलु शब्द 


उपपद-परे रहे ता. घातु से क्त्वा प्रत्यय होता ह । ऐसी स्थिति 
में अ निषेघार्थंक. अल पुर्वक घातु से कत्वा प्रत्यय होकर अलं- 
कृत्वा. यह रूप बंनने लगता । अतएव 'प्रतिषेधंयो:? पद. का ग्रहण 
किया गया | जिसके कारण अलंकार: में बत्वा नहीं होकर घज्‌. 
प्रत्यय होता है। . 

क सू ०--८८२- समानकतृःकयोः पुवकाले? ३।४२१। समानकतृ'कयो- 
घात्वर्थयो: पूर्वकाले विद्यमानादधातो: क्त्वा स्यातु । मुक्त्वा व्रजति । 
द्वित्वमतन्त्रमू-मुक्त वापीत्वा -श्रजति । ( 


' अनु०--जब्‌ किन्ही हो क्रियाओं का कर्ता. एक ही हो तो 
'- जो क्रिया पहले होती है उसके वाचक, धातु से कत्वा प्रत्यय 


होता है । | | 
_ जसे-मुक्त्वा ब्रजतिः। (खाकर जाता है) । इस वाक्य की 
खाने और जाने .दोनों “क्रियाओं का. कर्ता , एक ही है, अतएव 
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पहले होने वाली खाने की क्रिया के वाचक भुज्‌ धातु से कत्वा 
प्रत्यय हुआ'है । 

` भुकत्वात्रजति--में भुज्‌ घातु से वत्वा प्रत्यय होने पर 'कुहो- 

श्चुः से कुत्व तथा. चर होने. पर भुक्त्वा व्रजति यह रूप बना। 


र भुक्त्वातीत्वा व्रजति-में भुज्‌ और पा-घातु से क्त्वा प्रत्यय: 


होकर “भुवत्वापीत्वा ब्रजति’ बना । 

मू०--८८३-न वत्वा सेटि १।२।१८। सेट करवा कितु न स्यात्‌ । 
शयित्वा । सेट्‌. किम्‌-क्ृत्वा । 

अनु०--सेद्‌ कत्वा कित्‌, नहीं. होता है। शामित्वा-शीङ घातु 
से 'समानकेतंकयोः .पुवंकाले? सुत्र से वत्वा प्रत्यय होने-पर बला- 

“+ दिंलक्षण इडागम हुआ । कवा के सेट्‌ होने से न वत्वा सेट? से सेट्‌ 

चत्वा के कित्‌. का निषेध होने से 'क्डिति. च” सूत्र से शी” के 
ई का गृण हुआ तथा अयोदेश. होकर शयित्वा यह रूप बना । 

सेट्‌ किम्‌ ?-कृत्वा--प्रश्‍न उठता है कि सुत्र में सेट्‌ ग्रहण 
क्यों किया गया ? तो इसका उत्तर है कि यदि “सेट्‌. क्त्वा” के - 

कित्‌ का निषेध नहीं किया गया होता तो कृत्वा में भी इडोगम . 

होकर अनिष्ट रूप होने लगता .। 

मू०--८८४-रलोव्युप्धादघळादेः संश्च, १।२।२ १।, इवर्णोवर्णोपघादु- 
घलादे रळन्तातु .परो क्त्वा सनो सेटौ वा कितौ. स्तः । य॒ तित्वा, 
द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा । व्युपघातुकिम्‌ ? वतित्वो. । रळ: किम्‌- 
सेवितवा । हळादेः किमु-एषितवा । सेट. किम्‌=भुक्त्वा । 

अतु०--इवर्ण एवं उवर्ण जिनको उपघा में हों ऐसे हलन्त 
एवं रलन्त धातुओं .से परे सेट्‌ , क्त्वा. तथा सन्‌ प्रत्यय विकल्प . 
से कितं.होते. है । कितूं होते का फल है. कि: गूण का निषेध और ' 
सम्प्रसारण होता है और कित्‌ होने पर गुण होता है और सम्प्र: | 


सारण नहीं. है। 
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दतित्वा-द्योतित्वा--उत्रर्णोपघ ` हलन्त द्युत्‌ घातु से वत्वा 
प्रत्यय होने पर 'रलोब्युपधात्‌ हलादेः संश्च’ सूत्र से कित्‌ होकर 


इट तथा गण का निषेध होने पर द्यतित्वा रूप बना । जहां: 


कित्‌ नहीं हुआ वहां पर 'किड्ति च? सूत्र से गण होकर द्योति- 
त्वा व॑ 


RN २७८०-८२. >> 


. लिखित्वा-लेखित्वा-की भी दय॒तित्वा एवं द्योतित्वा के ही » 


तरह सिद्धि हो जाती है । 
व्यूपधात्‌ किम्‌ ? बातित्वा--प्रश्न उठता है कि इवणं एवं 

उवर्ण हो उपधा में हो यह क्यों कहा गया ? तो इसका उत्तर है 
कि वत्‌ घातु के हलन्त होने पर भी इस “रलोग्युपधात्‌' सूत्र से 
क्तंवा के कित्‌ का निषेध नही हुआ । अतएव वृ के ऋ का अर 
गण होकर वतित्वा यह एक हीं रूप बना । व्युपघात्‌ ग्रहण के 
अभाव में वृतितवा यह भी रूप होने लगता । _ 

` 'रलः क्रिम्‌ ? सेवित्वा--सूत्र में रल्‌ ग्रहण का फल है कि- 
सेवित्वा में प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न हो सेव, घातु हलन्त 
होने पर भी रलन्त नहीं है वयोकि । सेव्‌ घातु के अन्त में थू है 
जो रल प्रत्याहार में नहीं आता हे । अतएव सेव घातु से क्त्वा 
प्रत्यय तथा इडागम होकर सेवित्वा रूप बना । 


हलादेः किम्‌-एषित्वा--सूत्र में हलादिग्रहण का फल है कि 


एषित्वा में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । इष्‌ घातु अजादि हैं 
हलादि नहीं है अतएव यहां सेटक्त्वा के कित्‌ का . निषेध नहीं 


~ 


9 


हुआ । अतएव इषू घातु से क्तवा प्रत्यय होने पर इडागम तथा . 


` गुण होकर एषित्वा रूप बना है । 

सेट्‌ किम्‌ ? मुक्त्वा--सेद्‌ ग्रहण करने का फल है कि इस 
सूत्र की भुक्त्वा में प्रवृति नहीं होती. है। भुज्‌ घातु से क्त,वा प्रत्यय 
च्य भुज्‌. के ज्‌ का कुरव होकर चर होने पर भुक्तवा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


छघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १४३ ) 


“> > ७७ ७८२७ ७ “७ २७ सके 


मू०--८८५-उदितोबा ७।२।५६। उदित; एरस्य कत्रो इडा । 
शमित्वा, शान्त्वा । देवित्वा, चूत्वा । दधातेहि-हिंत्वा । 
अनु०--उदित घातुओं से परे क्त्वा को इद. विकल्प से 
होंता है। ed 
` शमित्वा-शान्स्वा--(शान्त होकर) शमु उपशमे घातु उदित 
है । उससे क्खा प्रत्यय हुआ । उससे “उदितो वा' सूत्र से वेक- 
ल्पिक इट्‌ हुआ तो 'शमित्वा' यह रूप बना । जहाँ पर “उदितो 
वा! सुत्र से इट्‌ नहीं हुआ वहाँ पर “अनुनासिकस्य क्विज्ञलो/ 
सूत्र से उपधा के अकार को. दीघं हुआ । मको “नश्चापदान्तस्य 
झलि' सूत्र से मू को अनुस्वार और उसका परसवण होकर शास्त्वा 
यह रूप बना । 
` देवित्वा-यस्वा--उदित्‌ दिवुघातु से क्त्वा प्रत्यय होते पर 
जहाँ 'उदितोबा” सूत्र से इद्‌. हुआ वहां” पर लवुपच गुण होकर 
'देवित्वा' यह रूप बना । और जहाँ पर 'उदितो वा सुत्र से 
इट नहीं हुआ वहाँ पर 'च्छतवोःशुडननुनासिके' सूत्र से वका ऊर 
कादेश हुआ.। पुनः धातु के इ को य यण्‌. होकर. द्यूत्वा यह 
रूप बना । 
ट्रित्वा--घा घातु से कवा प्रत्यय होने पर 'द्घातेहिः' सुत्र 
से घा को हि आदेश होकर हित्वा यह रूप बना । हित्वा = 
घारण करके । 
मू०--८८६-जहातेशच विंतव ७।४।४३। हित्वा । हाडघ्तु-हात्वा । 
अनु०--वस्वा प्रत्यय परे रहते ओहाक्‌ त्यागे घातु के स्थान 
में हि आदेश होता है । 
`  हिल्वा-ओहाक्‌ (त्यागे) घातु से क्तता प्रत्यय होते पर 'जहा- ` 
तेरच क्सत्र' सुध से घातु के स्मान में हिं आदेश हीने पर हित्वा 
रूप बनेगा . ह 
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¦ : हात्वा-जहाँ पर “ओहाङ्‌? गतौ घातु से क्त्वा प्रत्यय होगा . 

वहां पर हात्वा रूप बनेगा । 

3 मु०--८८७-समासे$नन_ पुवे क्स्वोल्यप _ ७।१।७३। अव्ययपूर्वेपदे- . 
अनभ. समासे क्त्वो 'ल्यप_? आदेशः स्यातु । तुक्‌ प्रकृत्य अनब. किम्‌- 
अङ्कत्वाः। ¦ 

'अनु०--नन्‌ समास व्यतिरिक्त अव्ययपुवंपद समास में धातु 
से परे क्त्वा कों ल्यप्‌ होता है । न 

` प्रकृत्य--प्र. अव्यय पुर्वक कृ धातु से परे 'कुगतिप्रादयः सुत्र . 
से. क्तवा प्रत्यय ' होने पर 'समासे5न अपूर्वे क्त वो ल्यप्‌’ सुत्र.रो . 
वत्वा को “ल्यप्‌? होने पर ल्यप्‌ के पित्‌ होने के कारण 'ह्वस्वस्य : 
पितिङ्गति तुक्‌ ? से तुगागम होकर “प्रकृत्य” बना । 

अनश किस्‌ ? 'अकृस्वा--- प्रशन होता है कि सुत्र में 'अनञ्‌? 

(नन्‌ व्यतिरिक्त) पद क्यों ग्रहण 'किया-गया ? तो इसका उत्तर. 
` है. कि अकृत्वा र सूत्र की प्रवत्ति न हो। अकृत्वा' में 

पुंपद अव्यय तोः है किन्तु. वह नञ्‌ समास्‌ का है अतएव यहाँ 

पर 'क्तवा का ल्यप्‌ नहीं हुआ । ॥ 
पू०--८८८-आमभीकषण्येणमुळ च ३।४।२२। अभीक्षण्ये द्योत्ये णमुल 
स्यात्‌ क्त्वा च । { 

` अनु०--क्रिया के नेरन्तयं द्योतन करने के लिए . घातु से . 
णमुल्‌ और क्त वा प्रत्यय आते हैं । णमुल, का अम्‌ बचता है और 
शेष भांग कां लोप! हो जाता हे । 

` 'मृ०--८८९-नित्यंवीपसयो: ५।३।४। आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये : 
पदस्य द्वित्वं स्यातु | आभीक्ष्ण्यं तिइन्तेष्वव्यय संजञकेषु कृदन्तेषु । स्मारं 

स्मारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वाःस्मृत्वा । पायं पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । 
श्राव थावम्‌ । ` .. पन उ बिक Re 
` अनु ०--नित्यता तथा,'वीप्सा’ के अर्थ को बतलाने के लिए _ 
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Juve 
पद को द्वित्व होता है । तिङन्तो तथा अव्यय संज्ञक कृदन्तों में ही 
आभीदण्य होता है ।. स्मारं-स्मारं नमति शिवम्‌ (बार बार स्मरण 
करके शिव को नमस्कार करता है.। ) इस अर्थ में स्मृ धातु से 
वअभोदण्ये णमुछ्‌ च? सूत्र से. “गमु प्रत्यय होने पर “णमुलं के 
णित्‌ होने के कारण 'अचोडिणतिः सुत्र से स्मृ केक्र को आर्‌ वृद्धि 
होने पर स्पारमु यह पद बना. । नित्यविपूसयो” सूत्र से स्मारं 
पदको द्वित्व होकर' “स्मारं-स्मारम्‌?. यह पद बना । 

स्मृत्वा-स्मृत्वा-जहाँ स्मूघातु से आभीदण्य अर्थ में 'आभो ण्ये 
णृमुळू च? सूत्र से क्त्वा प्रत्यग्नहुआ वहाँ पर स्मृत्वापद बना ओर 
“नित्यवीप्सयोः? सुत्रसे द्वित्व होकर “स्मुत्वा-स्मृत्वा? यह प्रयोग बना । 

पायं पायम्‌-पाधातु से णमुल्‌ प्रत्यय होकर “पायं-पायं' 
प्रयोग बनता है । भोजं भोजम्‌' तथा “श्रावं श्रावम्‌? भो प्रयोग 
इसी प्रकार बनता. है । 

श्रु + णमुल+ वृद्धि ओर द्वित्र होर प्यावं श्रावम्‌? बनता है! 

 मू० ८६०--अन्यर्थृव कथमित्यंसु सिद्वाप्रयोगर्चेत्‌ ३ । ४ । २७। 
एपु के कत्रो णमुल स्यात सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवं सुतश्चेत्‌ इञ, व्यर्थत्वात्‌ 
प्रयोगानहँ इत्यर्थः| सन्यथाकारम्‌,.एवंकारम्‌ इत्थंकारं भुक्ते । विद्ध ति 
किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा । | 
` । इत्युत्तर कृदन्तम्‌ । 
इति कृदन्त प्रकरणम्‌ । 

.- आनु०- अन्यथा, एवम, केशम्‌ और इत्यम्‌? इत अवथयों के 
उपपद रहने पर कृ घातु से णमुल प्रत्यय होता है; यदि णमुरू 
के प्रयोग के बिना कु का प्रयोग व्ययं हो तो । -अर्थात्‌ व्यथ होने 
के कारण यंदि के प्रयोगानहं हो-तब ।.जेसे अन्यया कारम्‌। एवं 
कारम्‌, इत्थक्रारम्‌ भुक्तों-में' अन्यथा” एवम्‌, तथा इत्यम्‌ अव्ययों 
के उपपद रहने पर कृ घातु से “अन्यथेवं - कथमित्थं. सु सिद्धा- 


क 
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5प्रयोगशचेतः सूत्र से णसुल्‌ प्रत्यय होने पर 'अचोञ्णिति' सूत्र से 
ऋ को आर वृद्धि होने पर अन्यथाकारम्‌ इत्थं कारम्‌, एवम्‌ कारम्‌ 


_ इत्यादि पद बने । इन प्रयोगों में कृ का प्रयोग व्यर्थं है, क्योंकि 


अन्यथा, इत्थम्‌, कथम्‌ भुक्त का जो अर्थं है वही अथं है अन्यथा 
कारम्‌ इत्यं कारम्‌, एवं कारम्‌ इत्यादि प्रयोगों का भी। 
सिद्धतिकिम्‌ ? प्रश्न जञा है कि सुत्र में “सिद्धाप्रयोग पद का 
प्रयोग वयो बिया गया है तो इसका उतर है कि "शिरोऽन्यथा 
कृत्वा? में भी उक्त सुत्र को प्रवृति होकर णमुल्‌ प्रत्यय नहीं होने 
लग जाय। क्योंकि 'शिरोन्यथा कृत्वा भु क्त’ में कृ का प्रयोग व्यर्थ 
नहीं है । वह इस लिए उचित है कि उसके प्रयोग के अभाब में 
अन्यथा का प्रयोग त्यर्थे हो जायेगा । | 

इस तरह उत्तर कृदन्त की व्याख्या समाप्त हुई । 

इस तरह कृदन्त प्रकरण की व्याख्या समाप्त हुई । 

अथ तःद्वितेष्वपत्पाधिकारः 

मु० १००३-स्रोपुजाम्यां नन स्नञ्यीभदनातु ४।१।८७। 'घान्यानां 
अवने? इत्यतः प्रागर्थेषु स्ापु साभ्यां क्रमात्‌ नन. -स्नञ्गौ । स्त्रेणः पॉस्नः । 

अनु०-घान्यानां भवने (५।२।१।) से पहले आये हुए अर्थो में 
खत्री और पुस्‌ शब्दों से क्रमशः नञ्‌ एवं स्ननू प्रत्यय होते हैं । 
( नज, और स्नञ्‌. प्रत्ययों का अ. इतसज्ञक़ है केवल न और स्न 
मात्र बचते हैं ।) 

स्त्रेण-खी शन” से ( स्त्रियाः अपत्यं पुमान्‌ ) इस अर्थ में 
खोप साभ्यां नञ. स्नऔ सुत्र से नञ्‌. प्रत्यय होने पर 'तद्धितxष्वच।१ 
मादेः? सुत्र से आदि अच्‌ की वृद्धि हुई तथा न का ण होने पर 
प्रातिपदिक संज्ञा 'कृत्ताद्वितसमासाएच? सुत्र से हुई और सु का 
रुत्व विसगं होकर 'ख णः? बना । 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( १४७ ) 


पौंस्नः--पु'स शब्द से (पु'सो भवः ) अग्रे में 'खीपु साम्य 
नज्रुप्नञ्री भवनात? सूत्र से स्नञ्‌ प्रत्यय होने पर 'तढ़ितेष्वचामादेः' 
सूत्र से आदि अच्‌ उ को औवृद्धि हुई फिर “सबा दिष्वसर्वनाम- 
स्थाने? से पदसंज्ञा तथा “संयोगान्तस्य लोपः से पुसू के स्‌ का 
लोप होकर पौंस्त बना तथा प्रथमा ए०ब० में “पॉस्तः बना । 

मू० १००४--तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२। षष्ठ्यन्ता कृतसन्धेः समर्या- 
दपत्येये उक्ता वक्ष्माणास्च प्रत्ययाः स्युः। १००५-ओगु'णः ५४१४५) 
उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धितेः । उपगोरपत्यम्‌-ओपगवः | आइव्रपतः | 
दैत्यः ओत्म: । स्त्र॑णः । पाँ्नः । 

षष्ठ्यन्त कृतसन्धि समर्थं पद से अपत्य अर्थ में पहले कहे 
गये और आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं। . 

सुत्र का 'तस्य' पद सर्वनाम होने के कारण सभी षष्ठ यन्तों 
क। परामश करता है । इस सुत्र की वृत्ति में समर्थ पद “समर्था 
नां प्रथमात्‌ ' सूत्र से लिया गया है। “समथ” का अथ है 


जिसमें सन्धि की गयी हो । 
१००५-यदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो उवर्णान्त भसंज्ञक 


को गुण होता है । 
औषगवः-उपगोरपत्त्यम्‌' ( उपगु की सन्तान ) के अथं में 
समथ उपगु से `तस्यापत्यम्‌’ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर “तद्धि- 
तेष्त्रचा मादेः? सुत्र से आदि अच्‌ की वृद्धि हुई तो 'ओपगु अ 
बना।भसंज्ञक होने के कारण 'ओगुणः' सुत्र से औपगु' के उ को 
गृण होने पर 'एचो यवायाबाः से अवादेश होने पर 'औपगव 
बना । पुनः प्रतियादिक संज्ञा तथां सु कारुत्व बिसगं होने पर 
'औवगलः' बना । 
आश्ववत',-अश्नपते रपत्य पुमान्‌ के अर्श में अणू प्रत्यय 
होकर आश्वपतः बनेगा । 
देत्य-दिति + अणू-आदि अच्‌ की वृद्धि प्रथमा ए.व.मेदेत्यः बनेगा । 
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मू० १००६-अपत्य पोत्र प्रभृति गोत्रम्‌ ४। १। १६२ । अपत्य त्वेन 


विवक्षित पौत्रादि.गोत्रसंज्ञ' स्यात्‌ । १००७ एकोगोत्रे ४१।६३ । गोत्रे 


एक एवाऽपत्य प्रत्यय: स्यात. उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ ओपगवः । 

` ` अनु०-पौत्र आदितृतीय पीढी अथवा उसके आगे की पीढ़ी के 

अपत्य रूप से विवक्षित होने पर उनकी गोत्र संज्ञा होती है । 
१००७-गोत्र अर्थ में एकही अपत्य प्रत्यय आता है। 
औपगवः--उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ः इस अर्थ में 'एकोगोत्र) सूत्र 

के सहकार से 'तस्यापत्त्यम्‌' सुत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदि 

अच -की वद्धि होने. पर भसंज्ञक होने के कारण 'ओगु णः सुत्न 


. से उ का मोगण तथा अवादेश होने पर प्रथमा ₹० व० में 'औपगव 


यह रूप सिद्ध हुआ.। 
००८=गर्गादिभ्योयन _ ४।१।१०५। गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्यं 

गाग्ये:-। वात्स्यः । 

अनु०--गर्गे आदि षष्ड्यन्त समर्थ पदों से गोत्रापत्य अर्थ में 
यज. प्रत्यय होता है. / ` 

गाग्ये:--'गग के गोत्रापत्य' के अर्थ में गर्गादिभ्यो यञ्‌? सुत्र 
से यज्ञ प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर प्रथमा ए०व० 
में गाग्ये: बना । इसी तरह वात्स्यः भी बनेगा । 
" ` म०१००३-यडाजौंइच २।४।६४। गोत्र यदयबन्तमडान्तडच तदवयव 
योरेतयोछु'क स्पात्‌' तत्कृते वहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌। गर्गाः । वत्सा: 
:  -अनु०-गैत्रार्थक 'यजन्त एवं अअन्त पद के अवयब भूत यत्र 
एवं अज्‌. को लोप होतां है; यदि गोत्र का बहुत्व बतलाना होतो 
परन्तु खोलिद्ध में नहीं । 
> “गर्गाः, वत्साः-गगं एवं वत्स शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में 'गर्गा 
(स्यो यञ्‌' से यज्‌ प्रत्यय होने पर 'तड़ितेष्वचामादेः सुत्र से 
आदि अच: की वृद्धि होने पर 'गागय' तथा 'वातंसय? बना । पुनः 
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लघृसिद्वान्त-कौमुंदी ( १४९ ) 
प्रातिपदिकसंज्ञा होकर वहुत्व की विवक्षा में 'जशू' विभक्ति 'आयी । 
तदनन्तर 'यत्रज्ञोश्च” सूत्र से यंत्र के य का लोप होकर “गाग? अस्‌. 
` बना । इसके पश्चात्‌ प्रथमयोः पुवं सवण: से सवर्ण दीघं होकर 
स्‌ का रुत्व विसतगं होकर गार्गाः और  वातसाः बना । ॥ 
` . मु० १०१०--जीवति तु वंश्ये युवा ४:१।१६३ । वश्ये 'पित्रादौ 
जीवति पौत्रादेय॑दपत्यं चतुर्थादि तढ्युवसंज्ञमेव स्यातु । १०११-गोत्रादमून्य 
स्त्रियाम्‌ ४१।६४। यून्यपत्ये गोंत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्यय: स्यातु ,स्रियां. तुन 
युवं ज्ञा। १०१२-यजिंजोञ्च ४ १॥१०१) गोत्रे यौ यर्डिडौ तदन्तात्फक्‌ 
स्यात_। १०१३-आयतेयौनो यियः फडखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ । 
. प्रत्ययादेः फस्य आयन्‌, ढस्य एय्‌ खस्य ईत्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय्‌, एते 
स्युः। गर्गस्य युवापत्यं गाग्यायणः । दाक्षायणः । 
अनु ०--१०१०--वंश में हुए पिता पितामह के जीवित रहने 
पर जो पौत्र आदि का अपत्य हो चौथी आदि पीढियों में उसको 
- युव्‌ संज्ञा ही होती है । १०११-युवापत्य अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से 
- हो प्रत्यय होता है । स्लोलिग में... युवापत्य संज्ञा नहीं होती है. । 
१०१२-गोत्र अर्थ में जो यत्र इज प्रत्यय तदन्त जो शब्द उनसे 
हू. फक्‌ प्रत्ययहोता है॥ १०१३-प्रत्यय के आदि फ का. आयन । ढ का 
एयू , खं का ईन्‌, छ का ईय्‌ तथा-घ का इय होता है । 
गार्ग्यायण:--( गग के युवा अपत्य ) के अर्थ में “गोत्राद्यु- 
 न्यस्त्रियाम्‌? के सहकार से गोत्र प्रत्ययान्त गाग्य से ही प्रत्यय की 
` प्राप्ति होने पर 'यजिंव्योष्च? सूत्र से गाग्ये से फक्‌. प्रत्यय 
हुआ । तदनन्तर आयनेयी नीयियः फढखछघां प्रत्ययादीन्मम्‌' सूत्र 
पञ्चे. फ का. आयत्‌ होकर 'गार्म्यायन!+ अ) बना। च का ण्‌ होकर 
“गार्ग्यायण? + अ बना प्रतिर्पादकसंज्ञा होकर प्रथमा ए१व० में 
'आर्ग्यायणः बना । ° 9 56 
` ` द्वाच्चायणः--(दक्षस्य युवापत्यम्‌ = दक्ष के युवापत्य) के अर्थ 


<, 
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में 'गोत्राद्यून्य स्त्रियाम्‌? सूत्र के सहकार से गोल प्रत्यय जो यञ्‌ 
तदन्त 'दाक्ष्य' से ही प्रत्यय को प्राप्ति होने पर “यजत्रिज्ञोश्चः 
सूत्र के द्वारा दाक्ष्य" से फक्‌ प्रत्यय हुआ । तदनन्तर फ (क) 
के फू को-'आयनेयोनोयियः फढखछधां प्रत्ययादीनाम्‌? सुत्न से फ 
का आर॑न्‌ होकर “दाक्ष्यायन + अ? हुआ । तदनन्तर न का ण्‌ हुआ । 
फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा ए० व० में 'दाक्षायणः'.बना । 
मु०--१०१४-अतइञ_ ४।१।९५। अपत्येथे-दाक्षिः । 

अनु ०--भदल्त षष्ठ्यणत समर्थं. से अपत्य अर्थं में इज 
होता है । 

दाक्षिः-(दक्षस्यापत्य पुमान्‌-दक्ष की सन्तान) के अथं में दक्ष 
शब्द से 'अतइञ्‌' सुत्र से इन्‌ प्रत्यय होकर आदि अच्‌ की 
'तद्वितेष्त्रचामादेः? सुत्र से वृद्धि होने पर अन्त्य अकार का लोप 
होकर दाक्षि बना । प्रातिपदिकसंज्ञा होने पर सुविभक्ति में प्रथमा 
ए० व" में 'दाक्षि” बना । 

मू०--१०१५-वाहवोदिम्यश्च ४।१।९६। वाहृविः । आओडुळोमिः । 

अनु०--बाहु आदि षष्ड्यन्त समथ पदों से अपत्य अर्थ में 
इज्‌. प्रत्यय होता है । ः 

ब।हविः--(बा होरपत्यं पुमान्‌-बाहु को सन्तान) के अथं में 
बाहु शब्द से अपत्य अथ में इज्‌ प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की 
तद्धितेश्वचामादे:ः सुत्र से बृद्धि तथा 'ओगु“णः से बाहु के उ को 
ओ गुण होकर अवादेश होने पर प्रथमा ए० व० में 'बाहव्रिः' 
बना । 

औलो मिः- उड्लोम्नः अपत्यं पुमान्‌ अर्थ में 'बाहचादिभ्यश्ज्” | 
सूत्र से “इञ? प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की बुद्धि हुई प्रथमा 
ए० व० में “औडुलोमि/ बना-'बाहविः' के समान । 


. भू०--(चा०) लोम्नोअपत्येपु बहुः वकारो बक्तव्यः | 
CCO. पपा Tripathi Collection. Digitized नव्यः । उड़छोमा क 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १५१ ) 
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आक्कृतिगणोऽयम्‌ । ५ र र 
अनु ०--लछोमत्‌ से अपत्य अर्थ के. बहुवचन में अप्रत्यय 
होता है । 
उडुलोमा:--(उडुलोम्नोपत्यानि) इस अर्थं में. उडुलोमन्‌ शब्द 
से बहुत्व को विवक्षा में- "लोम्नो5पत्येषु वहुष्वकारो वक्त्यः' वातिक 
से अप्रत्यय हुआ । “नस्तद्धिते? सुत्न से टि अम्‌ को लोप होने पर 
उडुलोम शब्द बना । प्रथमा -बहुवचन में “उडुलोमाः? बना । 
` आकृतिगणोऽयम्‌--वाहुआदि आकृतिगण हुँ । अतएव जिन 
, शब्दों में इञ_ प्रत्यय हुआ हो किन्तु उसको इञ. प्रत्यय करने 
के लिए किसी सुत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही हो तो उसे आकृति 
गण समझना चाहिये । और उसमें बाहवादिस्यश्च' सुख से इज. 
प्रत्यय हो जाता है । ह: 
मू०--१० १६-अरृष्यानस्तयें विदादिम्यो$्न _। ४।१।१०४। येत्वमा- 
नृषयः तेभ्योऽपत्ये अन्यत्रतु गोत्रो । विंदस्य गोत्रम्‌ वैदः । वंदो । विदाः । 
पुनस्यापत्यम्‌-पौत्र; पौत्री पौत्राः । एवं दौहित्रादय: । 
अनु०--विद आदि में जो ऋषि नहीं हैं उनसे तो अपत्य 
अर्थ में और जो ऋषि हैं; उनसे गोत्र अथ में अज, प्रत्यय 
होता है। 
वेद:--'विदस्य गोत्रम्‌! ( अर्थात विद ऋषि का गोत) अर्थ 
में अनृष्यानन्तर्ये विदादिम्यो$अ? सूत्र से अभ, प्रत्यय होने पर ` 
'त द्वितेष्वचा मादेः’ से आदि अच्‌. की वृद्धि तथा अन्तिम अ का लोप 
होकर प्रथमा ए० व० में वेदः बनेगा । दे 
वैदी--प्रथमा दिचन में होगा । 2 
विदाः--विद से अञ. प्रत्यय होने पर बहुत्व की विवक्षा में 
मत्रजोशच' सूत्र से अज_ का लोप होकर प्रथमा ब० व० में विदा! 
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( १५२ )) लघुसिद्धान्त-कौमुदीं 


२७७८७ ७७२७७. “२७, २७. २ ७.७७ “९७. ७. २७२७ “७. ३७.२७. “२७. “७७. “२७. २, 


पोत्रः--पुत्र के अपत्य अर्थ में पुत्र शब्द से अन, प्रत्यय 
होकर आदि अच्‌ को “तद्वितेष्वचांमांदे: सुत्र से आदि अच्‌ की 
वृद्धि तथा अन्तिम अ का. लोप होकर प्रथमा ए०.में "पौत्रः: यह 
रूप बना । 

सू०-१०१७-शिवादिभ्योण्‌ ४।१।११२। अपत्ये-दत्रः । गाङ्गः । 

अनु०--शिव आदि से अण प्रत्यय होता है अपत्य अर्थं में । 


सुत्रं से अण्‌ प्रत्यय होने. पर '्ताद्वतेष्वंचामादेः सूत्र से आदि 
अच्‌ को वृद्धि तथा अन्तिम अ-का लोप होकर प्र 'ए० व" में 
शेव: बनाः। .. 
हि गाडु:--गगा के अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय .होकर बनेगा। 
~. ८ मू०=-१९१८-ऋष्यन्धकवृष्णकुरुम्यशच ४॥१॥११४,  क्रबिम्या- 
“ बाधिष्ठः,” वैश्वामित्रः । अन्धकेम्यः-अईवाफलकः । बुषिणम्यः-वासुदेवः । 
कुरुम्यः-नाकुछः, साहदेवः .। 


वासि्ठः-ऋषि वशिष्ठ के अपत्य के अर्थ में वसिष्ठ शब्द ` 


से “ऋष्यन्धकबहिणकुहम्यश्च’. सुत से. अणू प्रत्यय होकर “तदि- 
तेष्वचामादे? से आदि अंच्‌ को वृद्धि तथा अन्तिम अ का झोप 
होने; पर. प्रः ए० व० में वेश्वामित्र: बनेगा । 


>० £ अन्धक; वंशीय--अश्वफ़ल्क शब्द वष्णि वंशीय-वसुदेव शद 
तथा कुरुवशीय, नकुल तथा संहदेव , गन्द से-अपत्य ` अर्थ में 
क्रष्यन्धक वृष्णि कुरुस्यश्च' सुत्र, से अणू प्रत्यय होने पर आदि 


अच्‌ -को (तद्धितेष्वचामादे: सूत्र से वृद्धि तथा अन्तिम अँ का - 


लोप. होकर.अ्शमा. ए० बू०.. में-आश्वफल्क:, वासुदेवः, नाकुलः; 
शोर साहदेव रूप बनेंगे । द 
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छघुसिद्धान्त-कौमुदी (४१0२00) 
मू० १०१६--मातुरुत्संख्या समद्र पूर्वायाः ४।१।११५। संख्यादिपूर्वे- 
स्य मांतृशव्दस्य “उद्‌? आदेशः स्यात्‌ अणू प्रःययरच । दमातुर:, षाण्मातुरः 
"सांमातुरः; भाद्रमातुरः । 
अनु०--संख्या, सं तथा भद्र पूर्वकं मातु शब्द को उ आदेश 
होतां है और अण्‌ प्रत्यय भी होता है अपत्य अर्थ में । 
_ (अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य ऋकार के स्थान में उत्‌ आदेश 
“होता है और “उरणरगरः से रपर'होकर उरू होता है । 
` होमातुरः--गणेश (योमात्रोरपल्यं पुमान्‌ ) के अर्थं में द्विमातृ 
शब्द से “मांतुरुत्सं ख्यासंभद्र पूर्वायाः सूत्र से मातृ के ऋ के स्थान 
में उ आदेश हुआ । उसको 'उरणरपरः' से रपर होने पर आदि 
'अच्‌ को वृद्धि होने पर द्वोमांतुर बना । प्रातिगदिक सन्ञा होकर 
प्रथमा ए०्व० में द्वेमातुरः बना । 
` _ घाण्मातुरः ( षण्णाँ मातृणामपत्यं पुमात्‌) = स्कन्द । सांमा- 
हुरः-( संमातुरपत्यं पुमात्‌ ) = अच्छी माता का पुत्र । भाद्रमाठुरः- 
( भद्रमांतुरपत्यं पुमान्‌ )' अच्छी माता का पुत्र । इन सभी शब्दों 
की सिद्धि दौमातुर के ही समान होगी। ' 
` - मू० १०३०--कन्यायाः कानीन च ४।१।११६। चादण_ कानीनः =. 
च्यांसः, कंणंशच 
_ “अनु०-कन्या शब्द से अपत्य अथे में कानीन आदेश होता 
और अणू बैत्यय भी होता है । 
 कानीनः= कच्या (अविवाहिता `) के पुत्र (व्यास और कण) 
कानीनः-कन्याया अपत्यम्‌ के अर्थ में 'कन्यायाः कानीचच' सुत से 
कानीन आदेशः होकर प्र०ए०वं० में कानीनः बना ' > 
: . मु० १०२१- खीग्योडक, ४। १) १२० । र्त्नोप्रत्ययान्तेम्यो ढक्‌ 
चेनतेय: । | 


झनु» जब्या । से अपत्य अर्थ i on होता 


( ११४ ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 
Ce Dt >> २७७” 
है । (ढक का क्‌ इत्संज्ञक है।) - 

वनतेयः- विनताया अपत्यं पुमान्‌ ) इस अथं में स्रीप्रत्ययान्त 
विनता शब्द से “स्रीम्योढक्‌' सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय होने पर 'आयने- 
यीनीयियः फढखछचां प्रत्ययादीनाम्‌? सुत्र से ढ का एयू हुआ । फिर 
आदि अच्‌ को 'तद्धितेष्ववामादे:? सूत्र से वृद्धि तथा अन्तिम आ 
का लोप होकर प्रथमा ए०व० में-वेनतेयः बना । 

मु० १०२२--राजश्वशुरादूयत्‌ ४।१।१३७। (वा०) राज्ञो जातावेव 
इतिवाच्यम्‌ । १०२३-ये चाभावकमंणो: ६।४।१६८ यादौतद्धिते परेऽन्‌ प्रकृ- 
त्या स्यात्‌ ` नतुं भोवकमंणोः। राजन्यः । इवशुर्यः । जाता वेवेति किम्‌ ? 

, अनु ०--अपत्य अर्थं में राजन्‌ एवं श्वशुर शब्द से अपत्य 
अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता हैं । किन्तु राजन्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
जाति अर्थं में ही होता है । १०२३-यकारादि तद्धित प्रत्यय परे 
रहते घातु से अन्‌ होता है किन्तु भाव और कमं में नही । 

राजन्यः-राजत्‌ शब्द से 'राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌? वातिक 
“से जाति अर्थ में राजश्वशुराद्यत्‌? सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर “ये 
चाभात्रकमंणोः सूत्र से अन्‌ हुआ । पुनः प्राति पदिकसंज्ञा होकर % 
सुविभक्ति आने पर “नस्तद्धिते’ सुत्र से टि 'राजन्‌? के अत्‌ का | 
लोप होकर तथा सू का रुत्व विसगं होकर “राजन्य? बना. । 
 श्तरशुर्यः-ववशुरस्यापत्यं पुमान्‌ के अथं में, श्वशुर शब्द से 
“राजश्वशुराद्यत्‌” सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर 'एकशुये बना ॥ 
पुतः अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा ए०्व० में एवशुर्य: बना । 

जातावेवेति किम्‌ ?-प्रश्‍न उठता हैं कि जाति वाचक ही राजा 
शब्द से अपत्य अर्थ में यत्‌ प्रत्यय का विधान क्‍यों किया गया 
है? तो इसका उतर है कि जाति से भिन्त राजा शब्द से यत्‌ 
प्रत्यय न हो जाय । 

मू०१०२४-अब्‌ ६।४।१६७। आए अङ्गः स्यादणि प्रश्यय परे । राजनः । 
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RODS Td 


९ 


तच 


अनु०-अण, प्रत्यय परे रहते राजन्‌ शब्द से अन्‌ प्रत्यय 

% ५ 
होता है । क र १ 
र राजनः--राज्ञ अपत्यं पुमात्‌’ अर्थ में. राजन शब्द से जाति 
भिन्न अर्थ मेंअण_ प्रत्यय होने पर अन्‌? सूत्र के अन्‌ प्रत्यय हुआ । 
टि राजन्‌ के अन्‌ का लोप होकर प्रथमा ए०व० में राजन: हो गया । 

म्‌० १०२५--क्षत्रादूव: ४१।१२६ । क्षत्त्रियः । जातौ इत्येव । 
६ त्व: = अन्यत्र । ; 

अनु०- क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय होता है । 

क्षत्रियः-क्षत्त्र शब्द से क्षत्राद्घः सूत्र से “घ' प्रत्यय हुआ। 
“आयनेयीनीयियः फढखछवां प्रत्ययादीनाम सूत्र से घ 23५ इय्‌ होकर 
तथा टि का लोप होकर क्षत्रियः प्रथमा ए०व० में रूप बना । 

क्षात्रिः--क्षत्र शब्द से 'अतइज सूत्र से अञ. प्रत्यय होने पर 
आदि अच को बडि होने पर तथा अन्त्य अ' का लोप होने पर 
प्रथमा ए० व० में“क्षान्त्रि" हुआ । 

मू० १० ८६--रेवत्यादिम्यष्ठक्‌' ४१। १४६। १०२६-स्येकः ७।३।९० 
अङ्गात्‌ररंस्प्र ठस्य “इक! आदेशः स्यात्‌ । .रैबतिकः । ही 

अनु--१२२६ रेवती आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय हाता है । १०२७अङ्क से परे ठ को इक्‌ आदेश होता है । 

रबतिकः--रेवती शब्द से 'रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ सूत्र से उक्‌ तथा 
“स्येक:'से ठ का इका इक्‌” हुआ । आदि अच्‌ को वृद्धि होकर 
अन्त्य इ का लोप होकर प्रथमा ६०३० में 'रेबतिकः बता । 

मू० १ ०२८--जनपदशब्दाच्छत्त्रिया दभ, ४।१।१६८। जनपद क्षत्त्रियं . 
वाचकाच्छब्दादअ, स्यादपत्ये । पाङचाल; । 

अनु०--जनपद क्षत्रियवाचक शब्द से अञ, प्रत्यय होता है । 
अपत्य अर्थ में । 


एऊचालः-जनपद वाचक पचार शाब्द से जनपद शब्दात्‌ 
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क्षत्रियादञ,? सूत्र से अञ्न, प्रत्यय होने पर 'तड्ितेष्वचामादेः सूत्र से 
आदि अच्‌ को वृद्धि हुई तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा 
ए०व० में “पाञ्चालः? बना । 
३०(वा०) क्षत्रिय समान शब्दाजजनपदात्तस्य राजन्यप्रत्ययवत । 
पञ्चालानां राजा-पाञ्चाल' '। 
. अनु०-क्षत्रय जाति वाचक शब्द के समान यदि जनपद का 
वाचक शब्द हो तो उससे राजा अर्थ में अपत्य अर्श के समात 
प्रत्यय हो । 
पाञ्चालः--पाञ्चाल देश का राजा । अर्थ में पळवाल शब्द 
से 'क्षत्त्रियसमान शब्दात्‌’ इत्यादि वातिक के द्वारा अपत्य प्रत्यय 
के समान अज प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ को वृद्धि तथा अन्त्य 
`अ का लोप होकर प्रथमा ए०व० में पाञ्चाल: बना है । 
म०(वा०) पूरोरण वक्तव्य: । पोरव 
` अनु9-पुरु शब्द से राजा अर्थ में अण प्रत्यय होता हैं । 
पौरवः-पुरूणाँ राजा के अथ में पुरु शब्द से 'पुरोरण क्तव्यः " 


वातिक . से अण. प्रत्यय होफर आदि अच्‌ को वादि होकर : 


ओऔगुणः सुत्न से रु के उ का ओगुण होकर अवादेश होने पर 
प्रथमा. ए०व० में पौरवः बनता है । 
०-(व।०) पाण्डोड्यण, । पाण्डय:॥॥ 
अनु०--पाण्डु शब्द से ड्यण, प्रत्यय होता है। 

, ` पाण्डयंः--जनपद वाचक पाण्डु शब्द से 'पाण्डोड्यण" सेड्यण्‌ 
प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ को वृद्धि होने पर डित्‌ प्रत्यय परे 
रहते टि उका लोप होकर प्रथमा ए८व० में पाण्डयः बना । 

म्‌० १०२९-कुरुनादिम्योण्यः ५।१।१।१२। कौरव्यः | नंषध्यः । 
अनु०-कुरु और नकारादि शब्दों से ण्य प्रत्यय होता है ! 


कोरव्यः--कुरु जनपद विशेषाणां क्षेत्रियाणां राजा । के अर्थं 
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में 'कुरुनादिम्योण्यः सुत्र से ण्य प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की. 
वृद्धि होने पर 'ओगू'णः' से गूण होकर के आवादेश होने पर 

प्रथमा ए० व० में “कौरव्यः? बना । 
नैषध्यः--निषधानां राजा के अर्थ में निषघ शब्द से ण्य 
प्रत्यय होकर कोरव्यः को तरह बनेगा । 
मू०--१०३०-ते तद्राजाः ४।१।१७४। अनादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः 
१०३१-तद्राजस्य बहुपु तेनेत्राऽस्त्रियाम्‌ ३।४।६२। बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य 
छुक्‌ तदर्थकृते चहुत्वे, नतु स्त्रियाम्‌ । इक्ष्वाकवः । पञ्चालाः । 
अनु०--१०३--“जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादज_ से लेकर जनपद 
बाची शब्दों से विदित अण्‌ आदि प्रत्ययों की 'तद्राज' संज्ञा होती 
है । १०३१-यदि वहुख तद्राज’ प्रत्यय का ही हो तो बहुत्व को 
विवक्षा में तद्राज! का लुक्‌ हो जाता है । TR 
इक्ववाकवः--इक्ष्माकूणां जनपदविशेषणां राजानः अर्थं में- 
“जनपदात्‌ क्षत्रियादञ्‌” सुत्न से अत्र, प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ . 
की बुद्धि तथा 'ओगु'णः से गुण एवं अवादेश होकर ऐक्वाकवः' 
बना । ति तद्राजा? से अजको तद्राज संज्ञा हुई और बहुत्व की 
विवक्षा में "तद्राजस्य बहुपु तेनेवास्त्रियाम्‌' सुत्र से अञ. तथा 
तउजन्य आदि अच्‌ की वृद्धि आदि को निवृत्ति होकर प्रथमा ; 
ब॑० वल में इक्ष्वाकव: बना । ॥ 
9 पश्चाला:--पञ्चालानाँ जनपदविशेषाणां राजानः के अर्थ में 
“क्ववाकवः? के समान प्रथमा ब० व० में बनेगा । 
मू०--१०३२-कम्बोजाल्टुक ४।१।१७५। अस्मात्‌ “तद्राजस्य' ठुक-- 
कम्बोजः । कम्बोजी । 
अनु०--कम्बोज शब्द से तद्राज प्रत्यय का लुक होता है । 
कम्बोज--'कबोजाना देश विशेषाणां राजा? के अर्थ में 
“कम्बोज? शब्द से 'जनपदातु क्षात्रयादञञ ? से अज. प्रत्यय होने पर 
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“अज्ञ? की 'तेतद्राजाः' की तद्राज’ संज्ञा हुई । फिर 'कम्बाजा- 
ल्लुक्‌? से तद्राज प्रत्यय 'अञ,? का लुक्‌ होने पर प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर प्रथमां ए» व० में क"बोजः बनेगा और द्विश व० में 
कम्बोजौ । , 

मू० वा) कम्थोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । चोछः, शकः, केरलः । 
यवनः । इत्यपत्याधिकारः । 

अनु०--कम्बोज आदि से 'तद्राज’ प्रत्यय का लुक्‌ होता है। 

चोलः--'चोलानां राजा' के अर्थं में क्षत्रियाउश्रनप [दज 
से अञ्‌ प्रत्यय होकर 'अञ्‌' की 'तेतद्राजा: से तद्राजसंज्ञा होकर 
'कस्बाजादिस्य इति वक्तव्यम्‌’ से तद्राजसंज्ञा होकर 'कम्बोजा- 


दिस्य इति. वक्तव्यम्‌? वातिक से अज्‌. का लुक्‌ होकर प्रथमा ए० 


व० में चोल; बनेगा । 
स्त शकः, केरलः, और यवनः भी चोल के ही समान सिद्ध 

ग। । - 
क इस तरह अपत्याधिकार समाप्त हुआ । 

अथ शेपिकाः 
मू०--१०६८-अपत्या दि चतुरथ्यंन्ताद_ अन्योरथः, शेष: । तत्राणयः 
स्युः । चक्ष षागृह्यते चाक्ष पमु-रूपम्‌ । ` श्रावणः-शब्दः । ओषनिषद: 
पुरुषः । दषदिपिष्ठा;-दापंदा:-सक्तव: । चतुभिरुह्यते चावुरम्‌-शकटम्‌ । 
चतुदंश्यां दुश्यते चातुदंशम्‌ रक्षः । 'तस्यविकारः' इत्यतः प्राक्‌ शेषा 
धिकारः । 
अनु०--अपत्य अर्र से लेकर चतुरथों तक के अर्थों से भिन्न 

अर्थ शेष कहलाता है और शेष अर्थ में अण. आदि प्रत्यय 
होते हैं । हि 
चाक्षषम्‌ = ( जिसका नेलों से ग्रहण होता है) इसर अर्थ में 
चक्षुष्‌ शब्द से अम्‌. प्रत्यय होकर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदो ( १५९ ) 
~~“ 
प्रथमा ए० ब० मैं चाक्षुषम्‌ बनता है । $ खि 
श्रावण:--जिसका श्रोत्र से ग्रहण हो के अर्थ में अण्‌. प्रत्यय 
होकर सिद्ध होगा। उपनिषदि प्रतिपादितः पुरुषः? = औपनिषदः । 
हृषदिपिष्टाः = (पत्थर पर पिसे गये) दार्षदाः । चातुरम्‌ = (चार के 
द्वारा खींची जीने वाली गाड़ी । चातुदँशम्‌ छ (जो राक्षस चतुदंशी को 
(में) दिखायी पड़ता है) । इत्यादि अर्थों में श्रवण, उपनिषद्‌, हृषद्‌, 
सतुर_ तथा चतुदंशी शब्दों से अणू. प्रत्यय होकर उपयुक्त शब्द 
सिद्ध होते हैं। 
“तस्य विकरः ४।३।१३४ सूत्र पर्यन्त शेष का अधिकार है 
इस अधिकार में होने वाले प्रत्यय 'शोषिक प्रत्यय कहलाते हैं । 
सू२--राष्ट्रावारपो राद्घंखौ ४।२।९३। आभ्यां क्रमादघखौ ` स्तः । 
शेषे । राष्ट्रेजातादिः राष्ट्रियः | अवारपारीणः ( वा०) अवारपाराद्‌) 
त्रिगु हातादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । अवारीणः, पारीणः) , पाराबा- 
रोण: । इह प्रकृतिविशेषाद__ घादयष्टयुद्युख्ताः प्रत्यया उच्यन्ते तेषाँ 
जातादयोऽेविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते | प 
अतु०--राष्ट्र एवं अवारपार शब्दों से क्रमशः शेष अथ में 
3 = नेते ठै 
घ एवं ख प्रत्यय होते है । ५ ह 
राष्ट्रिय:-(राष्ट्रे जात: भवो वा) इत्यादि अर्थो में 'राष्ट्रावार- 
पारादघखौ' सुत्र से राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होने पर 'आयते- 
ग्रीनीयियः फढखछघां प्रत्ययदीनाम्‌' सुत्र से घ! का इय्‌ होकर 
तथा अत्न्य अकार का लोप होकर प्रथमा ए० व० में राष्ट्रियः 
बनता है । 
अंवारपारीणः-पारज्जत-अवारपार शब्द से 'राष्ट्रावारपारा- 
दबी’ से छ प्रत्यय होने पर॑ 'आयनेयोनीयियः फढखछवों भत्यः 
यांदीनाम सुत्र से ख का ईन होकर एत्व होने पर प्रथमा ए० 
व० में “अवारपारीणः' बना । 
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अवोर-पांरादित्यादि-अवार पार शब्द से अवार और पार 
अलग-अलग शब्दों से तथा पारावार शब्द से भी ख प्रत्यय होता है। 
अंवारीण:--अवारे जातः अर्थ में अवार शब्द से 'अवारपा« 
राद्‌ विगृहीतादपि बिपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌’ वातिक से ख प्रत्यय 
होने पर आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनां' सूत्र से ख का 

ईन्‌ होने पर अन्त्य अकार का लोप तथा णत्व होने पर प्रथमा 

ए०ब० में अवारीणः बना । 
पारीणः-तथा पारावारीणः-भी अवारीणः के समान सिद्ध होंगे। ८ 
इहेत्यादि-इस शेषिक प्रकरण में 'गाष्ट्रावारपाराद्घखौ' | 

सूत्र से राष्ट्र आदि प्रकृति विशेष से घ, आदि प्रत्यय कहे गये 

. हैं । इन प्रत्ययो में 'तत्रजातः' इत्यादि अर्थो में होने बाले प्रत्यय 

सामान्य प्रत्यय हँ । इसी तरह समथ आदि प्रत्यय भी आगे बत- 

' लाये जायेंगे । 
मू०--ग्रामाद्‌ यखञञो ४२।९४। ग्राम्यः, गामोणः । ®. 
अनु०--ग्राम शब्द से य और त्र प्रत्यय होते हैं । 
ग्राम्यः--ग्रामौणः-ग्राम शब्द से “ग्रामाद्‌ यखञौ” सुत्र से य 

और ख्‌. प्रत्यय होने पर तथा ख का 'आथनेयीनी? इत्यादि सुत्र 

से ईन होने पर “ग्राम य' तथा 'ग्राम ईन” बना । न का णत्व तथा 

ग्राम शब्द के अन्तिम अ का लोप होने पर प्रथमा ए०ब में ग्राप्यः फु 

और ग्रामीणः रूप बनेंगे । | क 
मू०१०७ १-नद्यादिम्योडक, ४॥२।१८। नादेयम्‌ माहेयम्‌, वाराणसेयम्‌ । 
अनु०--नदी आदि शर्दों से ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
नादेयम्‌ (नद्यां जातो भवो वा ) इस सप्तम्यन्त सभर्थं नदी 

शब्द से 'नद्यादिभ्योढक्‌' से ढक, प्रत्यय हुआ। ढक्‌ को 'आयनेयी- 

नीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? ग से एय्‌ हुआ तथा आदि 
अच्‌ को वृद्धि होकर प्रथमा ए०व० में नादेयम्‌ बना | 
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छघुसिद्धान्त-को मुदी ( १६१ ) 
nnd 
महेयम्र-मह यां भवंम्‌-( पृथिबी पर उत्पन ) अर्थं में मही- 
ज्ञश्द से नद्यादिस्यो ढक्‌? सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय होने पर 'आयनेयी- ` 
नोयीयः फढखळछतां प्रत्यया-दीनाम्‌’ से ढ का एयू आदेश हुआ । 
तदनंतर 'तड्ितेष्वत्रामादेः' सुत्र से आदि अच्‌ को वृद्धि तथा 
अन्तिम ई का लोप. होकर प्रवमा ए०५० में माहेयम्‌ बना । 
ब्रराणसेयम्‌--'वाराणस्यां भवम्‌? अर्थं में वाराणंसी शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय होकर के ही समान यह रूप होगा । 
RE २--दक्षिणापश्चातु पुरसत्यक ४ । २ । ९७ । दाक्षिणात्यः 
` पाश्चात्यः, पौरस्त्यः | 
अनु०--दक्षिणा, पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ इन अव्यय शब्दों से 
त्यक्‌ प्रत्यय होता है भत्र अथ ,में । दाक्षिणात्यः दक्षिणायां भवः 
के अं में दक्षिणा शब्द से 'दक्षिणांपश्चात्‌ पुरसस्त्यक? सूत्र से 
त्यक्‌ प्रत्यय होकर आदि अच्‌ को 'तद्धितेषत्रचामादेः' सुत्रसे वृद्धि 
हुई तो प्रथमा ए०व० में दाक्षिणात्यः पद सिद्ध हुआ । . 
पाशचारयः--पश्चादूभवः तथा पोरस्त्यः-पुरः भवः इन भर्थो में 
पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ शब्द से त्यक्‌ प्रत्यय होकर दाक्षिणात्यः के 
समान ही प्रथमा ए० व० में रूप होगा । AR 
मू० १०७३-द्यप्रागवागुदक्‌ प्रतीचोयत्‌ ४।२।१०१। दिव्यम्‌ “प्राच्यम्‌? 
अपाच्यम्‌, उदीच्यम्‌, प्रतीच्यम्‌ । 
अनु ०--दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌ और प्रतीच्‌ इन सप्तम्यस्त 
समर्थ शब्दों से भवादि अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । 

_ दिव्यम्‌--दिवि भवम्‌ अथ में दिव्‌ शब्द से “दय.प्रागवागुदक्‌ 
प्रतीचोयत्‌? सूत्र से यत्‌ं प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व्‌० में 'दिव्यम्‌ 
बनेगा । प्राच्‌ + यत्‌ = प्राच्यम्‌ । अगाच्‌ + यत्‌ = अपाच्यम्‌ । उदो च्‌ 
+यत्‌ = उदीच्यम्‌ । प्रतीच्‌ +यत्‌ = प्रतीच्यम्‌\। इन सभी ` शब्दों 
की भव अर्थ मैं दिव्यमू को तरह सिद्धि होगी । | 
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( १६२ ) लघु सिद्धान्त-ऋमुदी 
CSS DDS २२७ २५ ०७०७ ०७ ५७ २० “२७. AN ७. २७, 
मूळ १०७४--अव्ययात्‌ त्यप्‌ ४।२।१०४ । (वा०) अमेहववततित्रे भ्य 
एव । अमात्य: । इहत्यः । कत्रत्यः । ततस्त्य। । तत्रत्यः । बा०-त्यपनेश्न ` 
वेइति वक्तव्यम्‌ । नित्यः । 2 
अनु ०-अव्ययों से भवादि अर्थ में त्यप्‌, प्रत्यय होता है । अमे० 
इत्यादि अमा = साथ, इह सवदा, क्व = कहां । त सन्त-(कुतः अत० 
इत्यादि । तरल प्रत्ययान्त ( अत्न-कुत्र इत्यादि) अव्ययों से ही त्यप्‌ 
प्रत्यय होता है । न 
अमात्यः = मन्त्री ( जमा = साथ, भवः ) अर्थं में = अमा शब्द 
से 'अमेहवतसि ग्भ्य एव' वार्तिक से त्यपू प्रत्यय होकर प्रथमा 
एज्व० में अमात्यः बनेगा । 
इह्‌+त्यप्‌ = इहत्यः । बव +त्यप्‌ = क्दत्यः । ततः + त्यप्‌ = तत- 
स्त्यः। तत्र त त्यप्‌ = तत्रत्यः । इन सभी शक्दों में 'अमेहकवतसि- ` 
त्म्यः एव थातिक से त्यप्‌ प्रत्यय होकर अमात्यः के समा 
प्रथमा ए०्व० में इन रूपों की सिद्धि होगी । द 
. “त्यप्‌? इत्यदि -नि उ सरग सेभी त्यप्‌ प्रत्यय होता है ध्रुव 


अर्थ में । न 

नित्य:-नि उपसर्ग से ध्रुव ( निश्चित) अर्थ में 'त्यप ने 
ध्रा ब इति वक्तव्यम्‌’ वातिक से त्यपू प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० 
में नित्यः पद बनेगा । 

मू० १०७५--वृद्धि यस्य'चामादिम्तद्बृद्धम्‌ १।१।७३। यस्य समुदाय 
स्याचां मध्ये आदिव द्धिः तद्वृद्धसंज्ञ स्यात्‌ । -१००६-त्यदादीनि च 
१।१।४७। वृद्धसंज्ञानि स्युः | १०७७ वृ ट्राच्छः । ४२ ११४ | ज्ञालीयः । 
मालीयः | तदीयः । (वा०, वा नामत्रेयस्य वृ दवसंज्ञा वक्तव्या | देवदत्तीयः | 
देवदत्त: । 

अनु ०--१९७५-जिस समुदाय के अचों में आदि अन्‌ वृद्धि 


हो उसको वृद्ध संज्ञा होती दै । १०७६-त्यादादियों की “भी वृद्ध 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १६३ ) 

~> 
संज्ञा होती है । १०७७ वृद्धसंज्ञक शब्दों से शोषक छ प्रत्यय होता है । 

शालीयः--'शालायां भवः? अर्थं में शाला शब्द की 'वूद्धियं 
स्यावामादिस्त वृद्धस' सूत्र से वृद्व संज्ञा होने पर 'वुद्राच्छः' सूत्र 
से 'छ' प्रत्यय हुआ । छ का “आयने योनी याय; फढखछघाँ - प्रत्यया 
दीनाम्‌? सुत्र से 'ईयू' होकर अन्त्य आकार का लोप होने पर 
प्रथमा ए०३० में 'शालीयः बना । ८ 

मालीयः-मालायाम्‌ भव: अर्थं में माडा शब्द की “वृद्धिं 
स्याचामादिस्तद्वृद्वम्‌' सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने पर 'वृद्धाच्छ से 
छ प्रत्यय हुआ और 'आयने यी नीपीयः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ 
सुत्र से छः का ईय आदे त तया अन्त्य आ का लोप होकर प्रश 
ए० ब में मालीयः बना । 

तदीयः--तत्‌ शब्द को त्यदादीनाम्‌ सूत्र से वृद्ध संज्ञा” 
होने पर 'बृद्वाच्छः' सूत्र से छ प्रत्यय हुमा । छ का ई य्‌ 
आदेश होते पर प्रथमा एश्व्में “तदीयः' शब्द की सिद्धि होगी। 

वा नामधेय०इत्यादि--ब्यक्तिवाचक पेद को वृद्धसंज्ञाविकल्प 
से होती है । | 

देवदतीयः देवदत्त-देवदत्तस्या पत्यम्‌’ अर्थ में, देवदत्त 
शब्द की “वा नामधेयस्य वृद्धिसंज्ञा नक्तव्या' इस वातिक से 
बेकंल्पिक वृद्धसंज्ञा होने पर ५'वृद्धाच्छ” सूत्र से छः प्रत्यय 
तथा 'घ” का ईय्‌? आदेश होने पर अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रथमा ए०ब० में 'देवदत्तीयः' बना । वृद्ध संज्ञा के अभाव पक्ष में 
अण्‌. प्रत्यय तथा आदिं अच्‌ को वृद्धि होकर प्रथमा ए०व० में 
'देवदत्तः' बना । 

मू० १०७ ८--गदादिभ्यश्च ।४।२।१३८ । गहीयः । 

अंनु०-गहादियों की भी वृद्धसंज्ञा होती है । गहीय = गहे 
नवाझ. मे,गहुगम्द,को, “हेभ्यशच' सुत से वृद्ध संज्ञा होकर 
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‘वृद्धाच्छः? सूत्र से छ प्रत्यय होने पर आयने' इत्यादि सुत्र से “छ? 
का ईयू होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र ए० व० में 
गहीयः बनेगा । [ 
सू०--युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन. च । ४।३।१। चात्छः । पक्षेऽण्‌ 
युवयोयु'ष्माक वाऽयम्‌-युष्मदीय; । अस्मदीयः । 
` ` अनु०--युष्मद्‌ .भौर अस्मद्‌ शब्द से खज्‌ प्रत्यय भी होता 
हैं| सुत्र का च! शब्द सूचित करता है कि 'छ' और पक्ष में 
अणू प्रत्यय भी होता है। 
` युष्मदीयः-( आप लोगों का ) अस्मदीयः ( हम लोगों को ) 
=युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्द से “युष्मदस्मदो. रन्य तरस्यां खभू च’ 
सुत्र से 'छ' प्रत्यय होने. पर “छः का ईय्‌ हुआ 'आयनेयीनीयीयः 
` फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? सुत्र से । प्रथमा ए० वऽ में युष्मदीयः 
तथा अस्मदीयः खूप. सिद्ध होंगे । १ 
मू०--१०८०- तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।? ४।१।६। युष्मदस्म् 
दोरेतावादेशो स्तः खनि अणि च । यौष्माकीणः | आस्माकीनः । यौष्माकः 
अस्माकः।. . रि 
` अनु०--खञ्र_ और अणू प्रत्यय होने पर युष्मद्‌ को युष्माक 
तथा अस्मद्‌. को “अस्माक आदेश होता है । 
यौष्माकीणः यौष्माकः ( आप लोगों का ) युष्मद्‌ शब्द से 
| युष्मदस्मदोरन्यतरस्या: खञ्‌ च? सुत्र से खत्र्‌ प्रत्यय के: होने पर 
“तिस्मिन्नणि च युष्माकास्माको' सूत्र से युष्मद्‌ शब्द को “युष्मांक? 
“आदेश हुआ । आयनेयीनीयीयः फढखछघां 'प्रत्ययादीनाम्‌र सूत्र 
से 'ख?.का ईन आदेश हुआ: तथा “तंद्धितेष्वचामांदेः? सुत्न से आदि 
अच्‌ यु 2 उ की और्वुद्धि होने पर तथा णत्व होने पर प्रथमा 
शव 'योष्माकीणः' बनेगा । जहां पर खज्‌ नहीं हुआ वहाँ 
. पर अण्‌ होने पर यौष्माक्‌ः बनेगा । ITs ही 
> 00० खक Prt 
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रूघुसिद्वान्त-कोमुदी ( १६५ ) 


आस्माकीनः, आस्माकः हम लोगों का-अस्मद्‌ शब्द से 
प्युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खंञू च” सूत्र से खम्‌ प्रत्यय होने पर 
'अस्मदः शब्द का 'तेस्मिन्नणि च युष्माकास्माको' सूत्र से अस्माक 


* आदेश हुआ । पुनः आदि अच्‌. की वृद्धि हुई 'तद्धितेष्वचामादेः 


सूत्र से तब प्रथमा ए० त्र० में आस्माकोनः वना । जहाँ पर खम्‌ 
न होकर अणू प्रत्यय हुआ वहाँ प्‌ 'आस्माकः” रूप बना । 
मू०--१०८१-तवकममकावेकवचने ४।३।३। एकार्थवाचिनोयु'ष्मद- 


` स्मदोस्तवकममकौ स्तः खनि अणिच । तावकीनः तावकः, मामकोनः 


मामकः । छे तु-१०८२ <त्रत्ययोत्तरपदयोशच ७:२।९८। मपर्येन्तयो रे- 
कार्थवाचिनोः “त्व मो' स्तः रत्ये उत्तर पदे च परतः। त्वदीयः मदीयः 
रबत्पुत्रः, मत्पुत्र: । 

अनु०--एक अर्थ के वाचक युष्मद और अस्मद्‌ शब्द को 
ततवक और ममक? आदेश होते हैं, खञ_ और अण्‌. प्रत्यय प्रे 
रहते । - 
तावकीनः तावकः--भुम्हारा’ के अर्थं में युष्मद्‌ शब्द से 
युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खज्‌ च सूत्र से? खज्‌ प्रत्यय होने पर 'तवकं- 
ममकावेकवचने' सूत्र से तवक आदेश हुआ पुनः खञ्‌ का ईत्‌ एवं 
आदि अच्‌ को वृद्धि होने पर प्रथमा ७० व० में तावकीनः रूप 
बना । जहाँ पर खज्‌. नहीं हुआ वहाँ पर अभाव पक्ष में अण्‌. 
प्रत्यय और आदि अच्‌. को वृद्धि होकर प्र० ए० व° में तावकः 
रूप बना । 

मामकीनः मामकः--(मेरा) अथं में अस्मद्‌ शब्द से युष्मद 
स्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌. च' सूत्र से खञ्‌ प्रत्यय होने पर 'तवकमम- 
कावेकवचने? सूत्र से 'ममक' आदेश तथा खञ्‌. का ईत्‌ और आदि 
अच्‌ की वृद्धि होने पर प्रथमा ०० व० में मामकीतः बना । जहां 
पर खञ्‌. प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर अण्‌. प्रत्यय होकर मामंकःबचा । 
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( १६६ ) लघुसि डान्त-कौमुदी 
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छेनु? इत्यादि-जहाँ पर “छः प्रत्यय नहीं होगा वहां परनि-न 
सूत्र को प्रवृत्ति होगी । १०८२-एक अर्थ के वाचक युष्मद औँ 
अस्मद्‌ सूत्र के म पर्यन्त 'युष्मः तथा 'अस्म' को व और “ ’ 
आदेश होते हैं प्रत्यय तथा उत्तर पद परे रहते । क 
त्वदीय:--( तुम्हारा ) अर्थ में युष्मद्‌ शब्द को 'त्यदादीनि 
न) सुत्र से “युष्मद्‌? शब्द को वृद्धसजा' हुई । 'वद्वाच्छः ना से 
छ प्रत्यय हुआ तथा छ का 'आयनेयीनीयीयः फढखछघां प्रत्य- 
म सुत्र से छः का ईय्‌ हुआ और 'प्रत्ययोत्तर पदयो 
षमद्‌’ वे शो “€ डोने 
ह याद के युष्म को 'त्व' आदेश होने पर प्रथमा ए०्व० में 
मदीय;--भेरा' अत्रे में अस्मद्‌ शब्द की वृद्रसंज्ञां तथा 'छ' 
प्रत्यय तथा अस्मद्‌ के म पर्यन्त को म भादेश होकर 
ए० व० में “मदीयः' बनेगा । क न 
त्वत्पृत्त:? मत्युत्र:--पुत्र शब्द के उपपद रहने पर भी युष्मद्‌ 
तथा अस्मद्‌ के माय॑न्‍्त को त्व और म आदेश तथा चर ने 
पर प्रथमा ए० वः में त्वत्पुत्र: और मत्पुत्रः रूप बनेंगे न 
_मू०--१०८३-मघ्यान्मः' ४।३।८। मध्यम: । | 
अनु ०--मष्य शब्द से भव आदि अर्थो में मप्रत्यय होता है 
मघ्यमः---( बोच का) अं में मध्य शब्द से ' व १ ; 
सुत्र से 'मः प्रत्यय होने पर प्रथमा ए० व० में 'मध्य ले 
मु०--१०८४- कालाद? ३।३।११। कालवाचिभ्यः माद ची 
कालिकम्‌, मासिकम्‌, सांवत्सरिकम्‌ । 352 
अनु०--काल वाचक शब्दों से गे 
कालिकम्‌--'कालेभवः? अथ में काल पय कर द 
सूत्र से ठनू प्रत्यय होने पर ठञ्‌. का इक्‌ तथा आदि र 
वृद्धि होकर प्रथमा ए० व" में कालिकम्‌ बता | फे 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( १६७ ) 


Be pe २७७२७ २७२७० ७. ७ ७ YS, "२७." 


मासिकम्‌- (मंहने में होने वाला) सांवत्सरिकम्‌ (वर्ष भर में 
होने वाला ) अर्थ में मास तथा संवत्सर शब्दों से ठत. तथा ठत 
का इक्‌ होकर एवं आदि अच्‌ को वृद्धि होकर प्र० ए० व० में 
मासिकम्‌' , तथा 'साँत्रसरिकम्‌” रूप बनेंगे । 

मू० (वा०)--अव्ययानां भ मात्रो टिलोपः-पायंप्रातिकः, पौनः 
पुनिक: । 
अनु०--भसंज्ञा होने पर अव्ययों के टि का लोप सवत हो 
जाता है । सायंप्रातिकः-(सवेरे शाम होने वाला ) अर्थ में काल- 
वाची सायंग्राव: शब्द से 'काछाद ठजू' सुत्र से उञ्‌ प्रत्यय होने 
पर “स्येकः से ठ का इक्‌ हुआ । तथा अव्ययानां भमात्रोटि 
लोप;, से टि अ? का लोप होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर 
प्रथमा ए०व> में 'सायंप्रातिकःः बना । ३ 

पौनःपुनिक.— (बार बार होने वाला) अर्थ में पुनः पुन; शब्द 
से ठञू होकर साथंप्रातिकः के समान “पौनः पुनिकः” शरद की 
सिद्धि होगी । 

मू० १०८५--प्राबुष. एण्यः ४।३।१ प्रावृषेण्यः । 

अनु०--काल विशेष के वाचक प्रावृष्‌ शब्द से एण्य प्रत्यय 
होता है । 

प्रवुषेण्यः--वर्षाकाल में होने वाला । प्रावृष्‌ शब्द से प्राव्ष 
एण्यः “सुत्र से एण्य प्रत्यय होने पर प्रथमा ए० व० में प्रावृषेण्यः’ 
रूप सिद्ध होगा । , 

मू०१०८६--सोयं-चिर-्राह्वे-परगेऽव्ययेम्यष्टयुट्युलौ तुट्‌ च । 
४।३।२३। । सायमित्यादिभ्यश्चतुर्म्योऽठ्ययेम्परच कालवाचिस्प:ः ट्युट्युली 
स्वः । तयोस्तुद्‌ च । सायन्तनम्‌ चिरन्तनम्‌ । 'प्राह्ले-प्रगे! अनयोरेदन्तत्बं 
निपात्यते । प्राह्वेतनम्‌ प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । , 

अदु२--वायर्‌, त्रिर्‌, प्र(ह्वे, ओर प्रो इन चार अश्वो 
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5७०२७. “२७. ९७.२७ २७८२७. ८९७. NN ८२७५, “२७. “२७.२५ “२. (६० “२>“२>"२>"ळ."ळ 
.से ट्यु तथा ट्यलु प्रत्यय होते हैं तथा इनको टुटू का आगम 
होता है । 
सायन्तनम्‌--( सायं काल में होने वाला) सायम्‌ अव्यय से 
“सायं चिरं प्राह्ने प्रगे० इत्यादि सुत्र से टयु प्रत्यय हुआ । अनु 
बन्ध लोप होकर सायम्‌ यु वना । 'युवो रनाको' से “यु का अन 
होवर तथा टट्‌ का आगम होने पर प्रथमा ए०्व० में “सायन्त 
नम्‌? बना । 
चिरन्तनमुध्राचीन । प्राह्वेतनम्‌ ( पूर्वाहण जिसका सहाँ 
गया है । ) प्रगेतनम्‌, = दोषातनम्‌ ८ रात में होने वाला इन अर्थों 
में प्रातः कोलीन । चिरम्‌ प्राह्न तथा प्रगे इन अव्ययों से टुयु तथा 
तुट्‌ तथा तुट्‌ होकर एवं यु का अन होकर सायन्तनम्‌ के ही 
समान प्र०ए०ब० में उपयुक्त रूप सिद्ध होंगे । 
मु० १८७--तत्र जातः ४।३।२५ | सप्तमी समर्थात्‌ जाते” इत्यथ 
अण्‌ अदयो “घ' आदयश्चस्युः । स्न घ्ने जातः स्रौघ्नः । उत्से जातः ओत्स्नः 
-राष्ट्रजातः राष्ट्रियः | अवारप।रेजातः = अवारपारीणः । इत्यादि । 
अनु०-सप्तम्यन्त समर्थ से उत्पन्न अर्थ मे 'अण्‌ आदि 
सामान्य तथा “घ' आदि शष प्रत्यय होते हैं । 
स्रोघ्नः-( स्नुघ्न देश में उत्पन्न ) 'अ्थं में खध्न शब्द से 7 
उत्पन्न अर्थं मे “तत्र जातः? सूत्र से अणू प्रत्यय हुआ । तदनन्तर 
आदि अच्‌ की वृद्धि तथा अन्त्य अकार का लोप उत्स+अञ्‌ = 
मौरसः ( प्रवाह में उत्पन्न ) राष्ट्र+घम्राष्ट्रियः (देश में 
उत्पन्न ) अवार पार+ खञ्‌ = अवार पारोण: समुद्र में उत्पन्न ) 
इन सभी शब्दों की सिद्धि पहले की जाचुकी । है । 
मू० १९८८--प्रावषष्ठप्‌ ४।३।२६। एण्यापवादः । प्राव षक: । 
अनु०-प्रावृष्‌ शब्द से ठ पू प्रत्यय होता है। यह एण्य का 
अपवाद सुत्र है । 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १६६ ) 
MORRO Td 
प्रवृषिकः- प्रावृषूशव्द से उत्पन्न अर्थं में 'प्रावृषष्डप्‌?सुत्र 
से ठप्‌_ प्रत्यय हुआ । ठ का इक होकर. प्रथम! ए० ब० में 
प्रावषिकः बना । 
मू० १०८९-प्राय भवः ४।३।३९।. तव इत्येत्र । स्न घ्ने प्रायेण वाहु- 
ल्येन भ्रति ।' सोध्न 
अनु०--प्रायः होने के अरं में सप्तायन्त समरथ पद से अण्‌ 
और घन्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । 
स्रौच्नः । प्रायः सुष्त देश में होने वाला अर्थं में “प्रायभवः 
सूत्र से अण. प्रत्यय होकर आदि अच को रुद्ध होने पर प्रथमा 
ए०व० में स्रौघ्नः बनेगा । 
मू०१०६०-~ संभुते ४।३।४२। स्रुण्ने संभवति । स्रौध्नः । 
अनु२--उत्पन्न अर्य में भी सप्तम्यन्त सम पदों से 'अणू 
“चत? आदि प्रत्यय होते हैं। : 
ख्रौष्नः = सर्न देश में उत्पन्न अथं में संभुते! सुत से अण्‌ 
प्रत्यय होकर स्रोष्तः शब्द बनता हैं। 
मु०१०९१--कोशाडढन _ ४२ ।४२। कोशेयम्‌-वस्रम्‌ । 
अनु०--सप्तम्यन्त समथं कोश शब्द से ढञ_ प्रत्यय होता है। 
कौशेयम्‌--[ रेशमो वस्न) कोश शब्द से 'कोशाडढुञ' सुत्र से 
“ढञ्‌? प्रत्यय होकर 'ढज्‌' का एय्‌ होने पर 'अपने चीनी यीयः 
फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ !” सुत्रे से एय होने पर आदि अच्‌ की 
चुद्धि तथा अन्त्य अकार का लोप होकर प्रथमा एक वचन में 
कौशेयम्‌ बनेगा । | ः 
मू०१०६२-तत्रभव: ४।३।५३। स्ते भवः स्रौध्न:, ओत्स:: राष्ट्रिय:। 
अतु०--उत्पन्त अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ शब्द से विहित 
अण आदि प्रत्यय होते हैं। ४7: 
सौध्नः-( खन घ्न देश में उत्पस्न )औत्सः = घारा में होते वाला । 
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ओत्सः-उत्स +अण्‌ ` प्रवाह में होने वाला । राष्ट्रियः - 
राष्ट्र घ = राष्ट्र मे उत्पन्न होने बाला । छः 
मू०१०९३--दिगादिम्यो यत्‌ ४३।५४ | दिश्यम्‌ । वग्यंम्‌ । 
अनु०--दिश्‌ आदि सप्तभ्यन्त समर्थ पदों से. भव अर्थ में 
यत्‌ प्रत्यय होता है। 
डु दिश्यम्‌ -दिशि भवम्‌ ( दिशा में होने वाला ) अर्थ में दिगा- 
दिम्योयत्‌' सूत्र से यन प्रत्यय हाने पर प्रतिपादिक संज्ञा होकर सु 
विभक्ति आने पर प्रथमा ए०व+ में दिश्यम्‌ बना । . 
वग्यं म्‌ --वर्गे भवम्‌ -वर्ग में होने, वाला-अर्श में वर्ग शब्द से 
(दिगादिम्योयत' सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर 'यस्येति चः सूत्र से 
अन्त्य अकार का लोप होने पर प्रतिपाद्कि संज्ञा होकर प्रथमा 
ए०ब० में 'वग्येमू बनेगा । ु 
मु०१०९४--शरीरात्रयवाच्च ४।३।५५। दन्त्यम्‌. कण्ठय़म्‌ । (वा०) 
सघ्यात्मादेः ठन्न इष्यते । अध्यात्मं भवम्‌ = अष्यात्मिकम्‌ । र 
अनु७-शरीर के अवयव वाचक सप्तम्यन्त समथ शब्द से भी 
यत्‌ प्रत्यय होता है । 
दन्त्यम्‌ -दन्नेपु भवम्‌ = दांतों में होने वाला; अर्थं में सप्त- 
म्यन्त समर्थ दन्त शव्द से शरीरावयवाच्च” सुत से यत्‌ प्रत्यय होने 
पर “यस्येति च? से अन्त्य अ का लोप होकर प्रणए क मे. ह 
वनेगा । ! वर, 
कण्ठ्यम्‌ -कण्ठे भव्म अर्थ में कण शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
होकर कण्ड्यम्‌ बनेगा दन्त्यम्‌ के समान । 
भध्यात्मादे इत्यादि-अघ्यात्म आदि-गब्द॒ से ठञ्‌ प्रत्यय होता है। 
आध्यारिमकम्‌--'अध्यात्मं . भवम्‌? अर्थ: मैं अऽ यास्म शब्द से 
'अध्यात्मादेः ठञ्‌ इष्यते’ वातिक से उञ्‌ प्रत्यय होने पर ठस्येकः 
सुत्न से “5” का “इक? होकर 'तद्धितेष्वचामादे:? सुत्र से आदि मच्‌ 
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.लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( २७१ 9 
की वृद्धि हुई और 'यस्येति’ सूत्र से अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रण्ण्ब> में आध्यात्मिकम्‌! बना ।, नये 

म्‌ --अनुशतिकादीनाञ्च ७।३।२०। एपामुभय पद वुद्धिक्षतिणिति 
किति च परे | आधिदैविकम्‌ । आधिभोतिकम्‌ । ऐइलौकिकम्‌ । पारलौ- 
किम्‌ । बाकृतिगणोध्यम्‌ । 
अनु ०--अनुशतिक आदि समस्त पदों के दोनों पदों की वृद्धि 
होती है, जित्‌ . णित्‌ और. कित्‌ः परे रहते .। 
आधिदैबिकम्‌-अघिदेव: भवम्‌-देत़ में. होने वाला-अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थ-अधिदेव शब्द से 'अध्यात्मादे: उञ्‌ इष्यतेः वातिक 
से ठन्न्‌ प्रत्यय होने परः (ठस्पेकः” खव से ठ का इक्‌ आदेश हुमा । 
५ (अनुतिक्रादीनाङच' सूत्र से जितः ठजू: प्रत्यय परे रहते लभयपंद 
की बुद्धि हुई तथा “यस्येति च' सुत्र से अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रथमा . ए०व०'में “आध्यात्मिकम्‌! बना -। न 
अधिभूते .भवम्‌ अयं सेर्‍अधिमुतय-ठजू ह आधिभौंतिकम्‌ । 
इहलोके भवम्‌ ट अर्थ में-इदलोक + ठ = ऐहलौ किकम्‌ । परलोके 
भवम्‌ ट्रअर्थ मे-परछोक +ठअ.= पारलौकिकम्‌ । इन :सभी शब्दों 
की सिद्धि आधिदेविकम्‌- के ही. समान ,होगो. । अनुशतिकादिगण 
-& आकृति गण है । अर्थात जिन पदों के दोनो पदों की वृद्धि हुई हो 
तथा उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं कहा गया होतो उन्हे 
अनुशतिकगण में समझना चाहिये ।. ० ८ 
मू० जिहचामूलाङ्ग,लेश्छ; ४।३।६२। 'जिहवामूलीयम्‌ । अङ्ग, लोयस्‌ । 
. . -अनु०--सप्तम्यन्त समर्थ: जिहवामूल तथा अंगुलि शच्द से 
छ प्रत्यय होता है । यह सुत्र “शरीरावयवाच्च” सुत्र का बाघक 
त्र है! । 8 
द आपूलीयम्‌--जिह तायूले भवम्‌-अर्थ में जिह्वामूल . शब्द 
से 'जिहवामूलाजू,लेग्छ/ । सूत. से 'छ' प्रत्यय होने पर “मायने 


@ 


हा 
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( १७२ ) लवुसिद्धास्त-कोमुदीं 
* व ७ ७ “७ 5७०0७“, 
यीनीयीयः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? सूत्र से छ का ईय्‌ हुआ। 
पुनः अन्त्य अ का लोग होकर प्रथमा ए० व० में ' जिह्वामूलीयम्‌! 
यह रूप बना । 
` ` अङ्गलीयम्‌ -अंगुरि शब्द से छ प्रत्यय होकर 'जिह्वामूली- 
यम्‌ के समान यह रूप बना है । 
'मु०--१०६७-वर्गान्ताच्च ४।३।६३। कत्रर्गीयम्‌ । 
अनु ०--जिस पद के अन्त में वर्ग शब्द लगा हो उस सप्त- # 
स्यन्त समथ शब्द से भी छ प्रत्यय होता है । 
कवरगीयम्‌--कवर्गे भवम्‌ अर्थ में-कवगं शव्द से 'वर्गान्ताच्चः 
'सुत्र से छ प्रत्यय होने पर 'आयनेयीनीयीयः फढखछघां प्रत्यया- 
दीनाम्‌? सूत्र से छ का ईय्‌ हुआ । अन्त्य अका “यस्येति च’ सुत्र | 
“से लोप होने पर प्रथमा ए व० में कवगयम्‌ रूप बना । 
मू०--१०९८-तत आगतः ४।३।७४। स्र ध्नादागतःस्नोघ्नः । ट 
` अनु०--आये हुए अर्थ में पञ्चम्यन्त समथं शब्द से अण्‌ 
आदि प्रत्यय होते है । ` 
` स्रोध्नः-खघ्नादागतः अंथे में पञ्चम्यन्त समथ स्रध्न 
"शब्द से तत आगतः’ सुत्र से अण्‌ प्रत्यय, आदि अच्‌ की वृद्धि 
तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा ₹० व० में यह रूप>/ 
बनेगा । | १ १ 


सू०--१०९९-'ठगायस्थानेम्पः ४।३।७५।शुलकशालाया आगतः- 
शौल्कशालिकः । 

अनु ०-- आया हुआ” अर्थ में पञ्चम्यन्त समथ आय-स्थान 
"आदि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

शील्कशालिकः--शुल्कशाला से आये हुए-अथं में शुल्कश्ाला 
शब्द से “ठगायस्थानेभ्यः? सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय होने पर “ठस्येकः 
सेठका इक होने पर 'तंद्धितेष्वचामादेः’ सूत्र से आदि अच्‌ क्की 
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लबुसिद्धान्त-को मुदी ( १७३ ) 


«७,८२७. ८९७. “७०. “२७ १९२५ ८२७५१०७- ४५६७० Se te SS 


७ 


वृद्धि होने पर तथा 'यस्येति च? सूत्र से अन्त्य धका लोप होने पर 
प्रे" ए व० में शोल्क्र्शालिकः रूप वनेगा । 
म्‌०--११--विद्यायो निसं वन्धरेम्यों दुज _ ४।३।७७। औपाध्यायकः । 
रौतामहकः । हु 
अनु०--मिद्यासंवस्य और घोनिसस्वन्ध के वाचक पऊचम्यन्त 
समर्थ शब्दों से. आये हुए अथे भें वुञञ, प्रत्यय होता है । 
औँ गध्यायकः:--उणध्यायादागतः के अथं में विद्यासंवन्ध के 
बाचक पञ्चम्यन्त समर्थ “उपाध्याय शब्द से 'विद्यायोनिसम्वन्धे- 
भ्यो. बुज! सुत्र से बुज. प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ को वृद्धि 
तथा 'युवोरनाकौ? से वु को अकं आदेश हुआ। अन्त्य अ का 
लोप होकर प्र० ए८ व० में औपाध्यायकः शब्द वना । 
पेतामहकः--पितामहादागतः इस अर्थ में योनि सम्बन्ध के. 
वाचक पञ्चम्यन्त समर्थ पितामह शव्द से विद्यायोनिसम्वन्धेम्यो- 


बज्र सूत्र से वु, प्रयय होने पर बु .का “यूचोरनाको से अक 


= 


तथा आदि अच्‌ फी वृद्धि एवं अन्त्य अ का लोप्र होकर प्र० ए० 
व० में पेतामहकः रूप बनेगा । ; 

म्‌०--११९ १-हेतुमनुष्येम्योन्णतरस्याँ रूप्यः ४।३।८१ समादागतम_ 
समरुप्यम_ । पक्षेगहादित्यातुछः-समीयम्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ । 
दैवदत्तम_। ; 

अतु०--आगत अर्थ में हेतु एगं मनुष्य के वाचक पञ्च- 
भ्यन्त समर्थ शब्द से रूप्य प्रत्यय होता है । 

` समरुप्यम्‌--समीयम्‌ । समसे आये हुए-अर्थ में सम शब्द से 
“हेतु मनुष्येभ्योच्यतरस्याम्‌ रुप्यः सुल से रुप्य प्रत्यय होकर 
समख्प्य शब्द वना। 9० ए० व° में समरुप्यम्‌ बना । जहां पर 
रुप्य प्रत्यय नहीं हुआ वहां पर. सम 'दाव्द का'गहादिगण.सें पाठ 
होने से पाहादिम्यन्छः सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ओर “आयने'' 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(१७४ ). लघुसिद्धान्त-कौमुंदी 
७.९७. २७. ७.२७. २७. “२७२७. ७ ९७. “२७, “२७.२७. २७.२७ २७“, “२७ ७.२७, “२७. २७.२७. २७.२७, 
इत्यादि सुत्र से छ का ईय्‌ होकर प्रथमा ए० व० में समीयम्‌ 
बना । 
विषम+ छ = विषमीयम्‌ । देवदत्त + रुप्य = देवदत्तरुप्यम्‌ । 
देवदत्त + अण्‌ = देवदत्तम्‌ । 
मू२--११०२-मयट्‌ च ४।३।८२। सममयम_। देवदत्तयम_। 
अनु०--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ हेतु वाचक तथा 
मनुष्यवाचक शब्दों से मयद्‌, प्रत्यय होता है । 
-सममयम्‌ = समादागतः अर्थ में सम शब्द से "यट च? - 
सुत्र से मयट्‌. प्रत्यय होकर प्र ए० वः में सममयम्‌ रूप बनेगा । 
देवेदत्त + मयट्‌ < देवदत्तमयम्‌ । 
मूछ--११०३-्रभत्रति. ४ ३॥८३॥ हिमवतः प्रमवल्रि हैमवती गंगा । 
अनु०--उत्पन्न होने के अथं में पञ्चम्यन्त. समर्थ शब्द से 
यथाविहित अणू आदि प्रत्यय होते हैं । 
हैमवती--जो हिमालय से निकलती है बह गंगा-अर्थ में 
` समर्थ पञ्चम्यन्त हिमवत्‌ शब्द से प्रभवति’ सुत्न से अण्‌ प्रत्यय 
हुआ । पुनः आदि अच्‌ की वृद्धि होकर हैमवत्‌ 'अ बना | स्रीत्व 
को विवक्षा में थिढाणजू»' इत्यादि सूत्र से डीप होकर प्रथमा 
में क र 
ए० व० में हैमवती रूप बना । 
मू०--११०४-तज्भच्छति पथिदु तयो: ४।३।८५। स्न ध्नं गच्छति- 
स्रोध्न:, पन्था दूतो वा ¦ . 
अनु०--'उक्त स्थान को जाने वाले? अर्थ में द्वितीयान्त 
समर्थ मागे अथवा दूत के वाचक शब्द से यथाविहित अण आदि 
प्रत्यय होते हैं । मु 
खे।ष्नः--( ख_घ्न देश को जाने बाई 
॥ वाली रास्ता अथवा द्रूत ) 


अर्थ, म॑ स्रूष्न शब्द से 'त-गच्छतिपथिदृतयो:? सुत्न से अणू प्रत्यय * | 


होने पर आदि अन्‌ को वृद्घि तथा अन्त्य अ का लोप होकर 
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शै 


रट 


AS ७“ ७ रस“ ७२७७० ७२७ 


छै 


i 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १७५ ) 


प्र० ए० व० में स्रौघ्नः रूप बनेगा । 

म्‌०--११०५-अभिनिष्क्रामतिद्वारम्‌ ४।३।८६। सरू ध्नमभि निष्क्रा- 
मति-स्रौध्नं कान्यकुब्ज हारम_। 

अनु०--उस ओर जाता है के अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ द्वार 
शव्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

स्नौष्नमु-( ख्.घ्नमभिनिष्क्रामति कान्यकुव्ज द्वारम्‌ ) स्रुघ्ग 
देश की ओर जाने वाला कन्नौज का दरवाजा के अर्थ में स्रघ्न 
शब्द से “अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌’ सूत्र से अण्‌. प्रत्यय होकर आदि 
अच की वृद्धि तथा अन्त्य अका लोप होने पर प्र० ए० व" में 
स्रौष्नम्‌ पद बनेगा । 

मू०--११०६-अधिकृत्यकृते ग्रन्ये ४।२।८७। शारी रकमधिकृत्यकृतो 
ग्रन्थः शारीरकीयः । 

अनु ०--विषय वाचक द्वितीयान्त समर्थ पद से तद्विषय 
विषयक ग्रन्थ के अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्य होते है । 

शारीरकीयः--( शारीरक शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ ) के अर्थ 
में शारीरक शाब्द से 'अधिकृत्यकृते ग्रन्थे? सुत्न से 'छ' प्रत्यय होने 


. पर छ का 'आयने? इत्यादि सुत्र से ईय्‌. आदेश हुआ। पुनः अन्त्य 


अ का लोप होकर शारीरकोयः बना । 
, मू०--११०७-सोऽस्यनिबासः ४।३।८९। सर. ध्नो निवासोऽस्य सोध्न; । 
अनु०--स्थान वाचक प्रथमान्त पद क “यह उसका निवास 
है” इस अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैँ । 
स्रौष्तः--स्.ष्त देश इसका निवास स्थान है--इस अर्थ में 
स्रध्न शब्द से अण्‌. प्रत्यय आदि वृद्धि तथा. अन्त्य अ का लोप 
होकर प्र० ए० व० में खोष्तः बनेगा । 
१ मू०-०११०८-तैन प्रोक्तम_ ४।३।१०१। पाणिनिना प्रोक्तम_ पाणि- 


नीयम_। ५ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(२७६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
DN Ae NO ७, 
 अनु०--तृतीयान्त समर्थ पद से प्रोक्त अर्थ में अण्‌ आदि 

प्रत्यय होते हैं । | 
.<पाणिनोयमु--पाणित्ति द्वारा प्रोक्त-अर्थ शें पाणिनि शब्द के 
वृद्धसंज्ञक होने के कारण “वृद्धाच्छ. सूत्र से छ प्रत्यय 'होकर 'आयने 
योचीयीयः' सुत्र से छ का ईय्‌ हुआ और प्र८ए०व० में 'पणि- 
नोयमु यह रूप बना ; 
मू०११०९ तस्येदम्‌, ४।३।१२०। उपगो रिदम्‌_ औं पगवम्‌ । 
अनु०--पप्ट्यन्त समर्थ पद से 'यह उसका है? के अथ सै > 
अणू आदि प्रत्यय होते हैं। . | 
.- औपगवम्‌--थह उपगु का है! इस अत्रं सों उपग शब्द से 
'तस्येदम्‌' सुत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ कौ वद्ध तथा 
अन्त्य अ का लोप होने पर प्र ०एं०व० मों ओपगवमु रूप बनेगा । 
इस तरह शेषिक प्रकरण की हिन्दी व्याख्या पुणं हुई । 
: `. ` अथ तद्धितेषु म्थो याः >. 
„ मू०११८४-तदस्यास्मिन्निति मतुप_५।२।९४। गावोऽस्य स न्तिगोमान्‌ । 
._ अनु०- वह उसका है? तथा “वह इसमें है? इन विग्रहों मे 
. अस्ति समानाधिकरण से 'षऽी तथा सप्तमी के अर्थ में मतुप्‌ 
प्रत्यय होता है।' oe | 
विमशं--सूत्र में अस्य' तथा 'अस्मिन्‌' पदों के द्वारा विषय >) 
विशेष का निर्देश किया गया है । उन्हीं अर्थो में. मतुवादि होते 
हैं । मतुबादि प्रत्यय निम्न अर्थो में होते हैं । i 
भूमविद्या प्रशंमासु नित्ययोगेऽतिशायने। 7 ` 
. संसर्गेऽस्ति विवक्षायाम्‌ भवन्ति मतुबादयः ! ` | 
अर्थात्‌--भूमा  वेपुल्य, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग = नित्य 
' ` संबन्ध, अतिशायन = अतिशय । संसूर्गे = संबन्ध इन विषय विशेषों 


के अर्थ में -मतुवादि प्रत्यय होते हैं। | 26 
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गोमान--(जिसकी बहुत गाये हों ) के अर्थ में गावोऽसस्य 
सास्ति-इस विप्रड से अस्ति के ध्रमाताधिकरण गा शब्द से तद- 
स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌! सुत्र से मठुप्‌ प्रत्यय होकर अनुवन्ध लोप 
हुआ तो गोमत्‌ वना । प्रथमा ए-व० मों गोमान्‌ रूप बना । 

म्‌०१ १८५-तसौमत्वर्थ १।४।१९। तान्तंसान्तौ च भ संज्ञोस्तः मत्वं 


` प्रत्यये परे । गरुत्मत | वसोः सम्प्रसारणम्‌ विदुष्माच्‌ । (वा०) गुणवचने 


स्योमतु रो छुगिष्दः । शुक्लोगुणो ऽस्यास्तीति शुक्ल; घटः | कुप्ण: । 
अनु०-तान्त सान्त शब्दों की भसंज्ञा होती है। मत्वर्थ प्रत्यय परे रहते । 
गरुत्माद्‌-गः तोऽस्य स न्तिं-जिसके पंख हों- के अर्थ में अस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त गरुत शब्द से अंस्य अर्थ में 'तदस्या- 
रत्यस्मिन्तिति मटुप्‌" सूत्र से मदुंप्‌ प्रत्यय होकर गरुत्मतु हुआ । 
'तसौमत्वर्थे” सुत्न से भ संज्ञा हुई फलता गरुत को पद संज्ञा तथा 
त को जश्‌ नहीं हुआ । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्र०ए०्व० 
में गरत्मान्‌ बना । : र 
विदुष्मार--( विद्वांसोष्स्य सन्ति = जिसके विद्वान्‌ हो ) के 
अर्थ में अस्तिसमानाधिकरण विद्वस्‌ शब्द से अस्य! के अर्थ में 


-'तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? सुत्र से मतुप्‌ प्रत्यय होने पर सक - 


रास्त बिद्दस्‌ शब्द को “तसौ मत्वर्थे? सूत्र से भसंज्ञा हुई 'वसाः 
सम्प्रसारणम्‌? से विद्वस्‌ के व का उ सम्प्रसारण तथा “सम्प्रस!- 
रणाउच' से पूर्वं ख्य होकर विदुस्मत्‌ बना स्‌ का घ्‌ होकर प्र०३२ 


` चऽ में विदुष्मान बचा । 


( वा?) गुण बचनेभ्य इत्या दि-गुणवाचकशब्दों से परे म '( 
का लुक्‌ हो जाता ह|. 
शुवलः--( शुक्लोगुणोऽस्य = शुक्ल गुणवाला ) के अर्थ मे 
अस्ति समानाधिकरण शुक्ल शब्द से अस्य के अर्थ में 'त "प्या 
स्त्यस्मिन्तितिमतुपू' से मतुपू प्रत्यथ होने पर मतुप्‌. का “गुण पने 


' ज्यो मतुबोलुगिष्टः वातिक से लुक्‌ होकर प्र०ए०व० में शुक्ल: बमं । 
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कृष्ण:--क्रष्ण: गुणोऽस्यास्ल्ञाति के अर्थ में म प्‌ प्रत्यय तथा 
मतुप्‌ का लुक्‌ होकर कृषणः प्र०ए०१० में बनेगा । 

म*११८६-प्राभिस्थाद'तो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६ उुडाल-जुडा- 
वान] प्रiणिस्थातु किम्‌? शिव दान्‌ दोपः। वा०) प्राण्य ङ्कः व्च । नेह 
मेघावाम्‌ । 

यंनु०--प्रथसान्त प्राणस्य अङ्कव,चक आका -गम्त इब्दों से , 
मत्मर्थ में चोकल्पिक छच प्रत्यव होता है । 
 चूडालः--चूडावाम-( चूडास्यास्ति-जिसको चूडा (करूंगी) हा) 
के अर्थ में अस्ति समानाधिकरण चूडा शब्द से 'ग्राणिस्थादातो 
लजन्यतरस्याम्‌? सुत्र से लच्‌ प्रत्यय होकर प्र णए०द० में चूडाल 
बना । जड़ लच्‌ नहीं हुआ वहां पर 'तदस्यास्त्यास्मच्निति मएूप्‌? > 
सूत्र नसे मतुप्‌ होक" चूउ'मत्‌ बता । “मादुयवायाश य अतार्वोऽ्यवा- 
दिभ्य/ सुत्र से मक्ता व होकर प्र०ए०त्र० में चूडावान्‌ बना । 

प्राणस्थात्‌--किम्‌-इत्यादि-प्रइन उटता हैक सुत्र में प्रा।ण- 
स्थ पद का ग्रहण क्यों किया गया ? तो इसका उत्तर है कि 
प्राणियों. के अंग से भिन्न अर्थ के वाचक शब्दों से मतुवर्थं लच्‌. 
प्रत्यय नहीं होता है । 'गणियों का अंग नहीं होने से हीं दी के 
अर्थं में शिक्षावाद ही होगा । लन्‌ प्रत्ययःन्त रूप नहीं । 

प्राण्यंगादेब = प्राणियों के अङ्ग वाचक शब्द से ही मत्वर्घीय 
लच्‌ प्रत्यय होता हैं अत मेघावाम में केवळ मतुप्‌ हो होगा लच. 
नहीं, क्योंकि मेघा प्राणी का अग नहीं, गुण है । 

मू०११८७-लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२।१००। लोमा . 
दिभ्यः षः लामशः-लोमवान्‌ । रोमशः-रोमवान्‌ । पामादिभ्योनः-पामनः । 

अनु ०--लोमादि से र, पामन आदि से न तथा पिच्छआदि 
. से इळतर प्रत्यय होते हैं ; विकल्प. से। 
लोमशः लोमवांर्‌-लोमानि +सन्ति अस्य इस अर्थ में अस्ति. 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १७९ ) 
समानाधिकरण लोम शब्द से 'लोमादि पामादिपिच्छादिस्यः शते: 
झचः? सूत्र से श प्रत्यय होने पर छोमशः बनेगा । श के, अभाव 
पक्ष में 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मशुपू' से मतुप्‌ तथा 'मादुपवाया 
मतोऽयिवादिभ्यः' से म का व होकर प्र०ए०ब० में लोमवाच्‌ 
वनेगा । 
रोमञ्ञः--रोमवात्‌-भी लोमशः लोमवान्‌ के ही समान बनेगे । 
पाम्नः--(पापाऽस्या स्ति = खुजलीवाला) अर्थं में पामा शब्द 
मे 'लोमादि पामादि पिच्छ!दिम्यः ठ्नेलचः सूत्र से न प्रत्यय होकर 
प्रथमा ए०व० में पामनः बना । 
मू०--(ग०सू०)अं गात्‌ कल्याऐे-अ गना । 
अनु०-कल्याण = सुन्दर अर्थं में अंगशव्द से न प्रत्यय होता है । 
अंगना-(कल्याणात्ति = सुन्दराणि अंगानि यस्याः सा = सुस्दरी) 
इस अर्थ में अंग शब्द से अंगात कल्याणे” सूत्र से प्रत्यय होकर 
ब्ीत्व की जिवक्षा में टाप्‌ होकर प्र०ए०व० में अंगत्ता बनेगा । 
मू०--'ग०सू०) लक्ष्म्या अत्‌ च-लक्ष्मण: | 
अनु०--प्रथमान्त लमी शब्द से मत्वर्थे न प्रत्यय तथा नका 
रान्तादेश होता । .. 
ल्षमणः-'लक्ष्मी रस्यास्ति’ के अर्थं में लक्ष्मी शब्द से 'लक्षम्या 
अत्‌ च' सुत्र से न तथा अकारान्तादेश हुआ । णत्व होकर प्रथमा 
ए०व० में लक्ष्मण; बना । 
०--पिच्छादिम्य इळच्‌-पिच्छलः-पिच्छवानु । 
अनु२--पिच्छादि से इलच प्रत्यय होता है । 
दि्छिलः--पिच्छवान्‌-पिच्छमस्यास्तीति-के अर्थ में पिच्छ - 
शब्द से 'लामादि पामादि पिञ्छादिस्मः शनेलचः? सुत्/से इलच्‌ 
प्रत्यय होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर पिच्छिलः 'भ्र१ए०्व० 
में बता । इलच्‌ के अभाव पक्ष में मतुप होकर पिच्छवान्‌ बना । 
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मू ०--११८८-दन्तोन्नत उरच_ ५।१।१०६। उन्नता दन्ताः सन्ति 
अस्य दन्तुरः । | 

अनु०--प्रथमान्त दन्त शब्द से उरच्‌ प्रत्यय होते हैं यदि 
दाँत ऊँचे हों तो । | 

दन्तुरः--ऊँचे हों दाँत जिसके-इस अर्थ में दन्त शब्द 


दन्तोन्तत उरच्‌? सुत्र से उरच्‌ प्रत्यय होने पर अन्तिम अ.का 


लोप होकर प्रथमा ए०ब में दन्तुरः बना । 
मू०--११८९-केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌. ५।२।१०९ केशवः, केशी, केशिकः 
केशवान्‌ | वा०-अन्येभ्योऽपि दुश्यते । मणिवः । घा०-अणंसो लोपश्च । 
अर्णवः. । 
अनु०-प्रथमान्त केश शब्द से विकल्प से व प्रत्यय होते 


. हैं । केशवः, केशी, केशिकः, केशवान्‌--( केशाः सन्ति अस्य ) के 


\ 


अर्थ में प्रथमान्त केश शब्द से 'केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌? सूत्र से व 
प्रत्यय होकर प्र० ए० व» में फ़ेशवः बना । व के अभाव पक्ष 
में अदन्त केश शब्द से अत इनिठनी' सुत्र से इनि प्रत्यय होने पर 
अन्तिम अ का लोप होकर प्रथमा ए० व० में केशी बना । जहां 
ठन्‌. प्रत्यय हुआ वहां पर “ठस्येक? सूत्र सेठ का इक्‌ 
होकर प्र० ए० व० में केशिकः बना । और जहां ये कोई प्रत्यय 
नहीं हुए वहां पर सामान्य मतुप्‌ प्रत्यय होकर केशवात्‌ बना 
प्र ए० व० में । 

अन्येभ्यो० इत्यादि--केश शब्द से भिन्न शब्दों से भी मत्व- 
थीय व प्रत्यय देखा जाता है । 


मणिवः--मणिरस्यास्ति-के अर्थ मैं मणि शब्द से 'अन्ये- ` 


भ्योऽपि हश्यते’ वातिक से व प्रत्यय होकर प्र० ए० ब मों 
मणिव। बना । 


अणंसो० इत्यादि--अणंस्‌ शब्द से व प्रत्यय तथा स का 
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होकर प्र० ए० व० में अणवः बना । 


_स्वान्‌ । मायावी । मेधावी । स्रगवी । 


छवृसिरान्त-कौमुदो ( १८१ ) 


लोप भी होता है । 
कणंवः--( अर्णांसि =जलानि सन्ति अस्थ) के अर्थ में अणंस्‌ 
शब्द से 'अणंसो लोपश्च' सूत्र से व प्रत्यय तथा स्‌ का लोप 
मू०--११९०-अत इनिठनौ ५।२।११५। दण्डो, दण्डिकः । 
अनु ०--प्रथमान्त अदन्त शब्दों से इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय 
होते हैं । 
दण्डी, दण्डिक:--दण्डो 


में दण्डी बना । जहां पर ठन्‌ प्रत्यय हुआ वहां पर “ठस्येकः' से 
ठ फा इक्‌ होकर प्रश ए० व० दण्डिकः बना । 
मू०--११९१-न्लीज्यादिम्यश्च ५।२।११६। ब्रीही, त्रीहिकः । 
अनु०--प्रथमान्त ब्रीहि आदि शब्दों से भी इनि और ठच्‌ 
मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं । 
्रीही ब्रो हिकः--ब्रीहयोऽस्य सन्ति-के अर्थ में प्रथमान्त ब्रीहि 
शब्द से 'बरौह्या दिभ्यश्च’ सुत्र से इनि प्रत्यय होने पर अन्तिम 


“ इका लोप होकर प्रथमा ए० व० में ब्रीही बनां। जह ठत्‌ प्रत्यय 


हुआ वहाँ ठ का इक्‌ होकर प्रश ए० वः में व्रीहिकः बना । 
मू०--११ ९२-अस्मायमिधाखजोविनिः ५२।१२१। यशस्वी, यश- 


>>> >> > 


ऽस्यास्ति-के अथे में अत इनिठनौ? . 
सूत्र से इन प्रत्यय होने पर अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए० व० 


अनु०--प्रथमान्त असन्त तथा माया, मेघा एवं स्रक्‌ शब्दों . 


से मत्वर्थाय विनि प्रत्यय होता है । 
ग्रशस्वी -यशस्वाच्‌--यशोऽस्यास्ति के अर्थ में प्रथमान्त असन्त 
यशस्‌ शब्द से विनि प्रत्यय होने पर प्र० ए० व० में यशस्वी 


बना । जहाँ विति प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ सामान्य मतुप्‌ प्रत्यय ` 


होकर यंशस्वात्‌ बना । 
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PR id De २ 
मायावी = माया+ विनि । मेघावी = मेधा + विनि । सर्वी = 
खक त विनि । ड 
मू०--११९३-वाचो ग्मिनिः ५।२।१२४: वाग्मो । 
अनु०--प्रथमान्त वाक्‌ शब्द से मत्वथीय र्मिनि प्रत्यय 
हाताहै। . 4 | | 
वाग्मी--( वाचस्सन्ति अस्य ) के अर्थ में प्रथमान्त माच्‌ > 
शब्द से 'वाचो ग्मिनिः? सूत्र से गमान प्रत्यय होकर वाच्‌ के च्‌ 
को कुत्व एवं जश्‌ होकर प्र० ए० व में वार्ग्मो शब्द बना । 
मू०--११९४-अर्शादिभ्योच्‌ ५।२।१२७। अर्शोऽस्यविद्यते इति अशंस; । 
आकृति गणोऽयम्‌ । 
अनु--प्रथमान्त अशंस्‌ आदि शब्द से मत्वर्थ,य अच्‌ प्रत्यय, 
होता है । भशंस्‌ आदि आकृति गण है । अर्थात्‌ जिन शब्दों से” 
मत्वर्थे की प्रतीति हो और यदि उससे मत्वर्थीय प्रत्यय क्ते 
बाला कोई. सूत्र नहीं मिल रहा हो तो उसे अर्शादि मानकर उससे 
अच प्रत्यय करके सिद्ध कर लेना चाहिये । 
` अशंसः--(जिसको बवासीर हुआ हो ) के अश्च में प्रथ मान्त 
'अशस शब्द से ‘अर्शादिभ्योऽच्‌? सूत्र से अच्‌ प्रत्यय तथा अनुतरन्वेर 
लोप करके प्र०्ण०्व० में अर्शसः बना । 
मू०--अहंशुभमो युःस_ ५।९।१४०। अहंयुः-अहंकारवान्‌ । शुभंयुः = 
- झुमान्वितः । 
इति मत्वर्थायाः 
अनु ०--अ हम्‌ और शुभम्‌ इन मकारान्त अव्ययों से युस्‌ 
प्रत्यय होता है \ ’ 
महंयुः, शुभंयुः अहंकार वना और कल्याणवान्‌ के अथं : 
मान्त अहम्‌ और शुभम्‌ अव्ययों से 'अहंशुभमोथुःस्‌? सूत्र से युस्‌ 
प्रत्यय होने पर प्रथमा ए०व> में अहंयु: और शुभयुः ये दो रूप बगेगे \ 
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लघुसिद्धान्त-को मुदी ( १८३ ) 
इस तरह मत्वर्थीय प्रकरण की हिन्दी व्याख्या पूरी हुई । 
अथ खीप्रत्यय प्रकर णम्‌ 
मु०--खियाम्‌ ४।१।३। अधिकारोऽयम्‌ “समर्थानाम्‌? इतियावतु । 
अजाद्यवष्टापू ४ १।४। अजादीनाम हारास्तस्य च वाच्यं यत्‌ ख्रीत्वम्‌ तत्र 
द्यात्ये टापू स्यात्‌ । अजा, एडका, अश्वा, चटका) मूषिका, वाळा, वत्सा 
होडा, मन्दा, विलाता-इत्यादिः" अजादि गणः । सर्वा । 
अनु ०-- खियाम्‌' यह अंधिकार सूत्र है। इस सूत्र का 'सम- 
थानाम्‌ प्रथमाद्‌ बा" सूत पर्यन्त अधिकार जाता है । अजाद्यत० 
इत्यादि--अज आदि तथा अकारान्त प्रातिपादिको से उनके 
खोत्व द्योतन के लिए टाप्‌ प्रत्यय होता है । (टाप्मेटूपकी 
< इत्संज्ञा होकर केवल आ बचता है।) 
अजा =( बकरी) अज शब्द से खोत्व की विवक्षा में 'अजा 
द्यतऽः।प्‌? से टाप्‌. प्रत्यय होकर अजा बता । पुनः अजा शब्द की 
प्रातिरदिक संत्रा होकर याप प्रातिपदिकात्‌! सूत्र से सुविभक्ति 
आयी पुनः 'हलडपाम्मो दोघात सुतिस्य पृक्तं हल सूत्र से सु का 
लोप होकर प्र०ए०व० में अजा रूप बता । 
एडक + टाप = एडका 2 मेड़ी । अश्व जटाप्‌ = अश्वा (घोड़ी) चटक 
+-टापू.= चटका = एंक प्रकार की चिडिया । मूषिक+टाप्‌ = 
मूषिका = चू हिया । बालम टाप्‌=वाला। (लड़की) वत्स + टोप्‌ = 
वत्सा (बछिया) हो ड+ टापू ॐ होडा । मन्द + टाप्‌ = मन्दा । बिलात 
टाप = बिछाता ।.ये सक्षी अजादि गण के शाब्द है। सव ज टाप्‌ = 
सर्वा । इन सभी रूपों की सिद्धि आजा की भांति होगी । 
मू०-उगितइंच ४१॥६ व प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीप्‌. 
न्तीं । पचन्ती । दीव्यन्ता । | 
व अतु०--जिस प्रातिपदिक के अन्त में उगित प्रत्यय हो उससे 
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स्रीत्व के बोधन के लिए डोप्‌ प्रत्यय होता है । 
भवन्तो-(होती हुई) शत्‌ प्रत्ययान्तः भवत्‌ शब्द के उगित्‌ 
होने के कारण उगितश्च से डीप्‌ हो गया पुनः 'शपश्यनो नित्यम्‌? 
सुत्र से नित्य नुम होकर प्रथमा ए०व० में हलझ्याभ्यो दीर्घात्‌ 
सुतिस्यपृक्त हल्‌” से सु का लोप होकर “भवन्ती? बनेगा । 
पचत्‌ -- डीप्‌ -- नुम्‌ = पचन्ती । दीव्यत्‌ + डीप + नुम्‌ = 
दीव्यन्ती । टे 
मु०-टिढाणन ड्रयसज्दध्नत सात्रचतयप्‌ ठकठत _कजक्वरपः ४।१।१५। 
अनुपसजनं यत्‌ टिदादितदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकम्‌ ततः स्त्रियांडीप 
स्यात्‌ । कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवट-देवी । सौपर्णेयी । ऐन्द्री i 
ओत्सी । ऊरुद्ययसी । ऊरुदध्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । 
` प्रास्थिकी । लावणिकी । यादृशी । इत्वरी । 
अनु ०--उपसर्ज॑न भिन्न ( मुख्य ) आकारान्त टिदन्त और 
. ढ, अणू, अजू, द्वयसच्‌ , दघ्नजू, मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, ठञ्‌, 
, कञ्‌, एव क्वरप्‌ प्रत्ययान्त जो अदन्त प्रातिपदिक उससे ख्रीत्व 
की विवक्षा में डोप्‌ प्रत्यय होता है । UT 
कुरुचरी--( कुरुषु चरित या सा = कुरुप्रदेश में घूमने वाली) 
के अर्थ में कुरु पूर्वक चर, घातु से "चरेष्टः? से ट प्रत्यय होकर 
बने कुरुचर शब्द से ख्रीत्व की विवत्षा में 'टिढाणञ्‌०? हत्या 
सुत्र से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर प्र) ए० व० 
में ड बना † 
. वदी--टित्‌ नदट्‌ शब्द से 'टिढाणज ०? इत्या 
होकर प्र० ए० व° में नदी बनेगा। | hs oo 
देवी--देवटू +ङीप्‌ = देवी । : + 
5 सौपर्णेयी--( सुपर्णी की कन्या-गरूड 
-) ढक, प्रत्ययान्त सौपर्णेय शब्द से डोप्‌ को तथा नम 
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> >>> 


अका लोप होकर प्रश ए० च में सौपर्णेयी बनेगा । 

ऐन्ट्री--( इन्द्रो देवता यस्याः सा = जिसकी देवता इन्द्र हों) 
अथे में अण्‌ प्रत्ययान्त ऐन्द्र शब्द से "टिढाणज? इत्यादि सूत्र से 
डोप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर ऐन्द्री बनेगा । प्रथमा 
ए० व° में । 

औत्सी--( उत्सस्येयम्‌-झरने वाली के अर्थ में अजू प्रत्य- 
यान्त औत्स शब्द से 'टिढाणञू० इत्यादि से डीप्‌ होकर तथा 
अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व० में ओत्सी बनेगा । 

` ऊरूद्ययसी, अददध्नी और ऊरुमात्री 5( कमर पर्यन्त प्रमाण 

घाली ) अर्थ में प्रमाणार्थक दृयसच्‌, दष्नञ्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्य- 
यान्त क्रमशः ऊरुद्दयस्‌ , ऊरुदव्न, तथा ऊरुमात्र शब्द से 'टिढा- 
णज्ढयसज्दध्नजरमात्रच्‌” इत्यादि सुत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा 
अन्त्य अ का लोप होकर ऊरुद्वयसी, ऊरुदध्नी और ऊरुमादी 
बनेंगे । AB 
पङचतयी=--( पाँच अवयवों वालो) अवयवार्थक तयप्‌ 
प्रत्ययान्त पञ्चतय शब्द से 'टिढाणञ्‌' इत्यादि से ङीप्‌ प्रत्यय 


, होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर पञ्चतयी होगा प्र० ए० 


बः मों । 

आंत्तिकी = ( अक्षेदोव्यति = पाशों से खेलने वाली) अथ में 
क्रीडनार्थक ठक. प्रत्ययान्त आक्षिक शब्द से “टिंढाणञ्‌०' इत्यादि 
से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए० 
खर रौं आक्षिकी बनेगा । 

प्रास्थिको--( प्रस्थेन क्रीता ) अर्थ मों क्रीतार्थक ठजू प्रत्य- 
यान्त प्रास्थिक शब्द से "टिढाणञ्‌०' इत्यादि सुत्र से डीप्‌ होकर 
तथा अन्त्य अ का लोप, होकर प्र ए० ०० मों प्रास्थिकी 


चनेगा । 
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लोवणिकी-(लवणं पण्य यस्याः सा = नमक वें चने वालो ) 
ब्रिकेतार्थक उज. प्रत्ययान्त लावणिक शब्द से खोख को विवक्षा में 
प्टेडणज य"च्‌, इत्यादि से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अ ,का लोप 
होकर छ[वणिकी बनेगा । 
यादशी-(जेसौ) कज्‌ प्रत्ययान्त याइृश शब्द से श्डिणज्‌०! 
इत्यादि से डीप्‌ होकर तदा अन्त्य अका लोप हटाकर प्रग्एग्ब० 
में यादशी बनेगा । 
इत्वरी -( व्यभिदाशिणी ) अर्थ में क्वरप्‌ प्रत्ययान्त इत्वर 
| व्द से 'टिढाणञ० इत्यादि सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा 
अन्त्य अ का लोपे होकर प्र०ए० में इत्वरो बनेगा । 
मू०--(बा०) नम उननीकवख्यु' स्तरणतछुनानामुपसं स्यानम्‌ । स्त्रैणी 
पौंस्नी, । शाक्तीको । अ ढ्यंकरणी । तरुणी । तंठुनी । 
अनु०--नञ्‌ स्नञ्‌, ईकृक्‌ तथा ख्युन प्रत्यय जिनसे हों उन 
हाब्दों से तथा तरुण एवं तलुन शब्द से जोत्व की मिवक्षा में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है । 

. ्ञोणो-पौंस्ती (स्री संबन्धी तथा पुरुष संब्रन्त्रो )अर्थ में नञ 
तथा स्त. प्रत्यय स्प स्त्रेण एवं थौंस्न शब्द से 'नज.स्नजीककूख्यर'र्त- 
रुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌' वातिक से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा अन्त्य 
अ का लोप होकर ज्ञणी एवं पाँस्नी शब्द बनेंगे प्रःए०्व० में। 

. शाक्तोको-\ शाक्तः प्रहरणं यस्याः= शक्ति आयुघ हे जिसकी) 
(नज,स्नडीकक्ख्यु'स्त०),इत्यादि से अर्थ में ईकक्‌ प्रत्ययान्त शाक्तीक 
शब्द से डीप्‌ प्रत्यय होकर अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा 
ए०ब० में शक्तीको रूप .वनेगा । 

आदयंकरणी-( निर्धन को भी घनी बनाने वाली ) अथं में 
ख्युन्‌ प्रत्थान्त आउयंकरण याच्द से नञ(स्तज्णी कक्ख्यरु ०? इत्यादि 
वातिक से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र०ए०्व० 
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~ % कित ७ कक कक जब कक 00 तिन 
में अ.ढ्यंकरणी बनेगा । । की लान 
तरुणी-तलुनी--(युवती ) तरुण एवं तलुन शब्द से नज, स्न्‌- 
जाकर स्तणतलुनानामुपसंख्यानाम्‌' वातिक से. डीपू होकर 
तथा अन्त्य अ का लोप होकर तरुणी और तलुनी बनेगे। | 
म्‌०--यडाइच ४।१।१६। यञन्तातुरित्रियां ङीपः स्यादु । अकार्‌ 
लोकगो -'हस्ज[2.तस्य' ६।४।१५० । हल; परस्य तद्धित यकारस्य 
4, पधाभृतस्थ लोप ईकारे परे । गार्गी । | FR 
अनुऽ--यत्ञ. प्रत्ययान्त शब्द से खोत्त की विवक्षा में ङीपू 
“प्रत्यय होता. है । यस्येति च सूत्र, से अकार का लोप करने पर | 
हरूप्तद्धि? इत्यादि-ईकार परे रहते हल से परे तद्धित के उपघा- 
भुत यकार का लोप होता हूँ । 
गारगी--'गर्ग गोत्र की खो) के अथं में गर्गे शब्द से गर्गादि- 
४ भ्यो यज्ञ? सूत्र से यज्ञ_ प्रत्यय तथा 'यस्पेति चर से अन्त्य म का 
` छोग होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर गाग्य बना । फिर 
'यजञ्मोइचः सुत्र से डीप्‌ होने पर 'लस्तद्धिते सूत्र से यका लोप 
होकर प्र०ए०व० में गार्गो बना । 
मू०--प्राचां ष्फ तडिते ४।१।१७। . यञन्तात्‌ ष्फो वा स्यातु, संच 
` तद्धितः । षिद्गौरादिभ्यश्च । ४।१।४१। विदूम्यो , गोरादिम्यशच डोषू 
स्यःत्‌ । गार्ग्यांयणी । नर्तकी । गौरी । डा यय 
अनु ०--यञ_ प्रत्ययान्त शब्द से खीलिङ्ग में. तडि संज्ञक 
प्रत्यय होता है । (षक के ष्‌. की इएसंच्ञा. होकर. केवल ऊ माल 
बचता है । फका आंयाने०, इत्यादि सूत्र से आयन , होता है।) 
षिःगीरा० इत्यादि--षित्‌ और गौरावि से डीष्‌ होता हैं। 
(डोष्‌ का ई मात्र ही बचता है शेष माग क लोप हो जाता दै।) 
गारग्यायणी--(गग की पुत्री) युग प्रत्ययान्त मा 
याचा फ तडिते' सुत्र रो ष्फ प्रत्यय तथा फ का “यने यीनी० ) 
इत्यादि सुन सो आयन आदेश ` होकर “दिद्गोरादिभ्यश्च' सुत्र से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri . 


 ( १८८ ) लघुंसिद्धान्त-कौमुंदी 


ङीष्‌ होकर तथा णत्व होकर प्रथमा ए० व० में गार्ग्यायणी 
बना । 

नतंकी--( धाचने वाली स्त्री) नतंको शब्द से 'षिद्गोरा- 
दिभ्यश्च’ सुत से डीष्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए० व० में नत॑की 
बना । 

गौरी--गौरादि गौर शब्द से डीषू होकर गौरी बैना है । 

मू०--( वा० ) आमनडुहः स्त्रियां वा । अनडवाही अनड्र॒ही । आक” 
तिगणोऽयम्‌ । ° 

अनु०--स्त्रीलिङ्ग में अनडुः शब्द से आम्‌ वैकल्पिक 
होता है । 

अनडंवाही-अनडुही--गौरादि अनडुह शब्द से “षिद्‌ गौश- 
दिम्यश्च’ सूत्र से डीप्‌ होने पर अनडुही बना । पुनः 'आमनडुहः 
खिया वा! से आम्‌ होने पर 'अनडु आही” हुआ । यण्‌ होकर 
अनड्वाही हुआ । जहां आम्‌ नहीं हुआ वहाँ अनडुही ही रह 
गया । गोरादिगण आकृति गण है । 

मू०--वयसि प्रथमे ४।२।२०। प्रथम वयो वाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां 
ङीप. स्यात्‌ । कुमारी । 

. अनु०--प्रथम अवस्था के वाचके अदन्त शब्द से स्रीलिङ्ग 

में ङीष्‌ होता है । 


कुमारी--कुमार शब्द से “वयसि प्रथमे” सूत्र से डीष्‌ होकर 
प्रर ए० व7 में ङोष्‌ होता है । 


म्‌०--दिगोः ४।१।३१। अदन्ताद्‌ द्विगोः डीप _ स्यात । त्रिलोकीं 


अजादित्वात्‌ त्रिफला । 

अनु०-अदन्त द्विगु से ङीष्‌ होता है। 

त्रिलोकी--त्रयाणां लोकानां समाहारः के अर्थ $ त्रिलोक 
शब्द से 'द्विगोः' सुत्र से डीप. होकर प्र० ए० व० में त्रिलोकीं 
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| छघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १८९ ) 
चना । अ | ऱ्य 
-त्रिकडा--में टाप्‌ इसलिए हुआ है कि वह अआादि गण में” 
. आता. है । Sr 
अ्यनीका--( त्रया णामनी कानांतमाहोरः ) के अर्थे में सेना 
वाचक उ्यनोका शब्द से भौ टाप्‌. हो होगां ब्योंकि उसका अजादि- 
गण में पाठ है । "त 
7 मू ०--वर्णादनुदातात्तोपधात्तोनः ४।१।३९। वर्णवाची योऽनुदात्तान्तः 
स्तोपचः तदन्तादतुपसर्जनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा डीष. तकारस्य नकारा- 
देशइच । एनी-एता । रोहिणी -रोहिता । व 
. अनु०--वर्णवाचक तकारोपध अनुदात्तान्त शब्द के अन्त में 
` आने वाले प्रातिपदिक से विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय तथा त का 
नकारादेश होता है । ये 
< -. एनी--एता ( चितकबरी ) यहाँ चितकवरे वर्ण के वाचक 
एत शग्द से *वर्णादनुदाता तोपघात्तो नः? सुत्र से डीष्‌ प्रत्यय तथा 
तका न होकर एवं अन्त्य अका लोप होकर ४१० एं० व" में 
` एनी बना । जहां छीष्‌ और नकार नही हुआ वहाँ टाप्‌ होकर . 
.- एता बना । र न न 
है... रोद्रिणी-रोहिता-( हाल रंग वाली ) रोहित शब्द से वर्णा- 
दनुदात्तात्तोपधात्तोनः' सूत्र से ङोष्‌ तथात का न होकर णत्व 
होने पर रोहिणी बनता है । जहाँ पर डोष्‌ आदि तहीं हुआ 
'चहां पर टाप्‌. होकर रोहिता बना । 
म्‌०--बोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४। उद्न्ताद्गुणवाचिनो वा ङीष्‌ 
स्यात्‌ । मुद्री-भृदुः। : ` ' क ु 8 न 
अनु०--गुणवाचक उदन्त ड्राव्दों से स्त्रोत्व की विवक्षा में 
` विकल्प से ङीष्‌ होताहै। . : ` ह 
- „५ ¬ मृद्वी-मृदुषः-मृदुशग्द = से 'बोतो गुणवचनात्‌! सुत्न से डौष_ 
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RS A AO Bl से 
होने पर यण्‌ होकर प्रथमा ए० व में मृद्वी बना । जहां डोष्‌ 
नहीं हुआ वहां मृदुः बना । 
` मू०--बहवादिभ्यदच ४।१।४५। एम्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । वहती- 
बहुः । 2 
, अनु०-ब्रह्मादियों से विकल्प से डीष्‌ होता है। 
, ..बह त्री-बहुः:--बहुशग्द से 'बहवादिम्यशच' सूत्र से ङीष्‌ , 
होने पर उका व्‌ यण्‌ हुआ । फिर प्रथमा ए०व० में रूप बना बह्वी । 
जहां पर डीष्‌ नहीं हुआ वहां परसु का रुत्व विसगं होकर बहुः ही 
रहा। र 
मू०--ग० सू-कृद इकारादक्तितः । रात्रिः, रात्री । 
- अनु ०--क्तित्‌ प्रत्ययान्त भि कृत्‌ इकारान्त से विकल्प से 
डोष्‌ होता है। 
रात्रिः-रात्री--राघातु से राशादिम्यस्त्रिप्‌ सूत्र से त्रिप्‌ 
प्रत्यय होकर रात्रि बना । रात्र से 'कुदिकारादक्तिनः से डोष_ | 
होकर तथा “यस्येति च” सुत्र से अन्त्य इका लोप होकर प्र० ए० 
. ब० में रात्री बना । ओर जहां ङीषु नहीं हुआ वहां सु का रुत्त्र _ 
विसर्ग होकर रात्रिः बना । 
मू०--सर्वतो$त्तिन्नार्थादित्येके । शकटी-शकटिः । १ 
अनु०--एक प्रकार के आचार्यो का कहना है कि क्तित्‌ 
भिन्न इकारान्त तद्धितान्त शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होता है। 
शकटी-शकटि:--( गाड़ी) शकटि शब्द से “सवतोऽक्तिना- ` 
्थादित्येके? इस वातिक से डीष जहाँ हुआ वहां यस्येति. च से 
अन्त्य इका लोप होकर भ० ए० घ० में शकटी बना । जहां 
ङीष्‌ नहीं हुआ वहां शकटिः बता । | 
म्‌०--पु योगादाल्पायाय्‌ ४।१।४८। बा पुमास्या - पुमोगातु स्त्रियां 
वतवै डीष_। गोपस्य स्रो-गोपी । 


भर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri १ 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १९१ ) 
अनु ०--पुरुष का वाचक जो शब्द वह यदि पुरुष के सम्बन्ध 
से स्त्री के लिए लाक्षणिक खूप से प्रयुक्तं होता हो ता उस अथ 
में उस शब्द से डोष( प्रत्यब होता है ई ८ कर 
गोपी--( गोप को स्त्री) अर्थं में गोप शब्द से 'पु योगा 
दाख्यायाम्‌' सूत्र से डीष्‌ होकर तया अन्त्य अका लोप होकर 
' प्रर ए० व० में गोपी बना । 
मू०--( बा० ) पालकान्तान्न । गोपालिका । अइवपारिका । 
. ` अनु०=पालक जिसके अन्त में म हो ऐसे पुरुष सम्बन्ध 
रद्र से स्त्रो के वाचक शब्द से डीष्‌ नहीं होता है रे 
गोपालिका-गौ का पालन करने वाले की स्ती-अर्थे में गोपालक- 
शब्द से 'पु योगादाख्यायाम से ङोष, प्राप्त था उसको बाधित कर 
दिया 'पालकान्तान्नः वातिक ।, फिर अजाद्यतष्टापू" से टाप्‌ होकर 
पालिका बना प्रश ए० व० में । से 
भी अशवपालिका--( घोडा पालने वाले की स्त्री ) अथ में पोपा- 
लिका के समान बनेगा । आहि 
मू>-प्रत्ययस्थातु कात्पूर्वत्यात इदाप्यसुपः ।७।३।४४। प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्यूवे स्याकारस्येकार: स्यादापि स आप्र सुपः परो न चेतु । सविका- 
कारिका । अतः किमु ? नौका । ्रत्ययस्थात किम्‌ ? शक्नोतीति का । 
: किम्‌ ? बहुपरिब्राजका नगरी । 
अंनु०--अत्यय के ककार से पूर्वास्थित अकार का इ होता है 
बापू परे रहते यदि वह आप. सुप्‌ से परे न हो तो । 
सविका--अकच्‌ प्रत्ययान्त 'सवक' से खोतव की विवक्षा में 
व्यजाद्यतष्टापू? सूत्र से टापू प्रत्यय होने पर सविका, बना । पुनः 
` ळत्ययस्थात कात्पूवेस्यात इदाप्यछुRः सूत्र से ककार पूर्ववर्ती अ क। - 
होकर प्र०ए०ब० में सावका बता । 
"> कारिका -ण्वुल्‌ भत्ययान्त 'कारक' शब्द से खीत्व को विवक्षा - 
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में अजाद्यतष्टाप” से टाप्‌ होने पर 'प्रत्ययस्थात्‌ कांत्पुवंस्य०' इत्यादि 
` सुत्र से ककार पुंव॑त्र्ती अ का इ होकर प्र०ए८व० में कारिका बना । 
. अत; किम्‌ नौका--प्रत्ययस्थ ककार पूर्वंवती अकार का ही 
इ होता है इसलिए कि नोका के ककार पूर्ववर्ती औ का इ न होए। 
प्रत्ययस्थात्‌ किसु ? शेका-सूत्र में भ्रत्यर्यस्थ हो ककार इस- 
. लिए ग्रहण किया गया कि । (शकने अर्थ वाले) शका के प्रत्ययस्य 

भिन्न, ककार पुवंवर्ती अ का.इ न हो जाय । ' 

, ¬च्भसूपः =ःकिम्‌-बहुपरिब्राजका नगरी (अनेक सन्यासियों वालो' 
नगरी ) सुप्‌ से परे आप्‌ न हो कहने क उद्देश्य है कि बहुपरि 
-ब्राजका. में अं का.इ न होजाय | क्योंकि परिपूरक ब्रज घातु से ण्बुल 
-भत्यय-होकर परिब्राजक शब्दं बनता है। इसका बहु शब्द के साथ 
` बहुत्रीहि समास होने पर सुप्‌ का लुक्‌ हो गया । उस लुप्त सुप्‌ 
से परे है वहुपरिंब्राजका का 'आ? है अतएव यहां पर प्रत्ययस्थ 
,ककार पृव॑वर्ती अकारके. होने पर भी आ का इ नहीं होगा । 

मू२-(बा०) सूयाद देबतायाँ चाप वाच्यः] सुयंस्य स्री देवता सुर्या । 
अनु०--देवता जाति को खरी रूप अथं में पुयोगमें सूय शद 
से चापू प्रत्यय होता हे । चाप्‌ कां आ बचता शेष भाग का लोप 
ह लाना. a 
" सूर्यो--(सुयं की खी) अर्थं में सुर्यं शब्द से-'सुर्याद देवतायां 
चाप, चाच्यः? वातिक से चाप. होने पर प्र०एं०व० में सूर्याः बना । 
मू०-देवतायाँ किम्‌ ? (वा०) सुर्यगस्त्ययोष्छै च इयां च य ळोण: । 


१२, मांगुवीयम । 


अनु०--सूर्य एवं अगस्त्य शब्द से य का लोप होता हैछतथा ' 


(ङौ. परे रहते । 


 सुरी-/ सूय की मनुष्य जाति की खो-कुस्ती ) के अर्थ में 
“ग योगास्यायाम्‌' सूत्र से डीएं होने-पर 'यस्येति’ च से अस्त्य.अ हा 
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लघु सिद्धान्त-को मुदी ( १४२३ ) 
SY 
लोप हुआ । पुनः 'सुर्यागस्त्ययोश्छे च इयां च यलो।:?' वातिक से 
य का लोप होने पर प्र०ए०्व०में सुरी वना । 
सू ०--इन्द्रवरुण भद शवं रुद्रमृड दमा रण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ 
५।१।४९।एषामानुगागमः स्यःत्‌ डीप_च । इन्द्रस्य स्रो इन्द्राणो, वरुणानी, . 
>. भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी । अ 2: 
“ अनु ०--इन्द्र. वरुण, भब, दवे, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, 
यवन, मातुल तथा आचाये इन शब्दों से खोत्व की विवक्षा में 
आनुक्‌ का आगम हाता है तथा डोषू प्रत्यय होता है। (आनुकू 
के उक_ का लोप होकर आन्‌ बचता है ) ५ | 
इन्द्राणी-इन्द्र की स्रो के अर्थं में-इन्द्र शब्द से “इन्द्र वरुणभ- 
<4 वशर्वरद्र०' इत्यादि सुत्र से आनुक्‌ का आगम तथा डौष्‌ प्रत्यय 
होकर णत्व होने पर प्र०ए० व० में इन्द्राणी बनेगा । 
वरुणानी, भवानो, शर्वाणी, रुद्राणी तथा मृडांनी को भो 
इन्द्राणी के ही समान सिद्धि होगी । 
मू०--(वा०) हिमारण्ययोमंहत्वे । महद्‌ हिमम्‌ हिमानी । महद- 
= रण्यमरण्यानो । 
Ee अनु ०--बड़ा अथं में हिम ओर अरण्य शब्द से डीष्‌ प्रत्यय 
| और आनुक्‌ का आगम होता हैं । 
| हिमानी (अधिक बरफ) अरण्यानी (बड़े जंगल) । अर्थ में हिम 
और अरण्य शब्द से 'हिमारण्ययोमंहतत्व' वातिक से आनुगागम तथा . 
ङोष्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में हिमानी और अरण्यानी बनेंगे । 
मू०--यवाददोषे । दुष्टोयवो-यवानी । १ 
अनु०--दोष के अर्थं में यव शब्द से आनुक्‌ का आगम ओर 
डीष्‌ प्रत्यय होते हैं स्त्रीत्व की विबक्षा में । 
यवानी--दुषित यव के अर्थं में यव शब्द से “यवाद्‌ दोषे” 
चातिक से आनुगागम तथा ङीष होने पर प्र०ए०व०में यवानी बनेगा। 
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मू०--(वा० यवनाल्लिप्यीम्‌ । यवनानां लिपि: यदनानी । | 
अनु०_यश्रन शब्द से लि. अर्थं में आनुगागम तथा ङीष्‌ 
होते हैं ! | 
यवनानी-यवनों को लिपि के अथ में यवन शाब्द से आनु | 
गागम तथाः डीष्‌ होनें पर यवनानी प्र०ए०व० में बनेगा । | 
मू०--( वा० ) मतुळोपाध्याययोरोनुगवा । मातुळानो मातुली । &) 
उपाध्यायानी उपाध्यायी ; । 
अनु०--मोतुल' और उपध्याय शब्दों से डीष्‌ प्रत्यय होता " 
ओर आनुकका आगम विङल्प से होता है । 
मातुलानी--मातुली-( मामी) मातुल शब्द से 'माठुलोपाध्याय- 
योरानुग्वा? सूत्र से ङीष तथा आनुक होने पर प्रथमा ए०्व० में | . 
मातुलानी- बनेगा । जहाँ पर डीष्‌ हो केवल हुआ वहां पर ०“ 
मातुली, बना । 


उपाध्यायानी-उपाध्यायं,-“उपाध्याय को पत्नी) इन रूपों की . 
भी सिद्धि मातुलानी और मातुली के ही समान होगी । 

मू०--( बा० ) वाचार्यादणत्वं च । आचायस्यस्री-आचार्यानी । _ 

अनु०--आचांयं शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में आनुक्‌ का ” | 
आगम, ङीष्‌ तथा णत्व का अभाव होता है। 

आचार्यानी -आचायं की स्त्री-के अथ में आचाय शब्द से 
-“आचार्यादणत्वं' च' वातिकसे आनुगांगम, .डोष्‌ तथा णृत्व क। 
अभाव होकर प्र०ए ०१० में आचार्यानी बना । 

मू०--(वा०) अर्यक्षत्रियाम्यां वा स्वार्थे । आर्याणी-अर्या | क्षत्रि- 
याणो-क्षत्रिया । 

नु०-भयं और क्षत्रिय शब्द से आनुगागम और डोष्‌ 
प्रत्यय विकल्प से होते हैं स्वार्थ में । _ 

अर्याणो--अर्या-( बेश्यकुलको स्त्री) मयं शब्द से. अयं 
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१९५ ), 


RRS TT ०७५७ ८९७-“२७,७/९००९७-०२७. >> 
क्षजियाथ्याँ वा स्वार्थे’ वातिकः से .आनुगागम ङीष. तथा ,णत्व - 
ह्वोकर प्र ए० व" में अर्याणी बना । जहां आनुगागम और डीष_ 


नहीं हुए' वहाँ अजाद्यतष्टाप्‌ से :दाप्‌. होकर भर्या. बना । 
क्षत्रियाणी-क्षत्रिया- (क्षत्रिय कुल की.स्त्री..) इन 


पो की 


भी मिद्ध अर्याणी और अर्या के ही समान होगी... ६ 


मू०--क्रीतात्करणपूर्वात, ४।१।५०। क्रीतान्ताददन्तात _ 
(ख्यां डोष. स्थात_। वखक्रीती । क्वचिन्न-धनक्रीता । - 


अनु०--जिसके . अन्त में क्रीत शब्द ओर, आदि में. करंण 


बाचक शब्द का प्रयोग हो.ऐसे अदन्त शब्दों से स्त्रीव की 
में डोष होता है।.- 


करणादेः 


विक्षत्ता 


बस्त्रकीती-(वस्त्र सें खरीदी गयी) के अथं/में वस्त्रेण- क्रोत:.. 
बस्त्रकीतः* इस - विग्रह, वाले ` वस्त्रक्रीत शग्द से 'क्रोतात्करण 
पूर्वात्‌ः सूत्र रो. डीष्‌ प्रत्यय तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र० 


ए० व० में विस्त्रक्रीती' बनेगा । 


° त कही पर डोष्‌ नही भी होता हैेसे-पनेन्ीता अर्थ 
में-घनक्रीत शब्द रो स्त्रीत्व की विवक्षा में डौष नहीं अपितु टापू 


ही होता है । : 


१०० ३०१०३०१ १ A 
० --्वा द्गाच्चोपसंजतादसंयोगोपधात- । ४।१।५४। असंयोगप्घर 
मुपसर्जेने यत्स्वाङ्ग तदन्ताददन्तात. डोष वा स्यात_। केशान्नतिक्राता- 


के 


सुगुल्फा । उपसर्जनात _ किमु-सुणिखा ।. 


अतिकेशी-अतिकेशा । चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा । मसंयोगोपघात. 


किस्‌ ? 


०--ऐसा स्वाज्ग जो गौण हो तथा जिसकी उपघा: में 
कोई हा i हो तदन्त मदन्त शठद्‌ से स्त्रीत्व की वित्रक्षा में 
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सुत्र से ङीष होकर 'यस्येति च? से अन्त्य अ का लोप होकर 
अ० ए० व० में अतिकेशी रूप बनेगा । जहाँ ङीष, नहीं होगा ' 
वहां टाप्‌ होकर अतिकेशा बनेगा । | | 
चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा--( चन्द्रमा के समान मुखेवाली) अथे में 
चन्द्र मुख शब्द से 'स्वाङ्गाच्नोपसरज॑नात्‌ असंयोगोपधात्‌? सूत्र से . 
ङीष, हुआ वहां तो चन्द्रमुखी बनेगा । ङीष के अभाव पक्ष में € 
टाप्‌ होकर चन्द्रमुखा बनेगा । र 
असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? सुगुल्फा । सुत्र में सयोग रहित 
उपधा का ग्रहण इसलिए किया गया है कि सुगुल्फा इत्यादि में 
डोषू न होए व हि सुगुल्फा के स्वाङ्गवाचक गल्फ शब्द की 


उपसर्जनात्‌ किमु-सुशिखा-सूंत्र में गौण ( उपसजँन ) पद 
का भ्रहण इसलिए किया गया है कि सुशिखा इत्यादि में भी ङीष 
न होने लगे । = 

म०--न क्रोडादि बह बच: ।४।१।५६। क्रोडादे: बह्वचश्च स्वाङ्ान्न 
ङीष्‌ | कल्याणक्नोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । सुजघना । 

अनु »--क्रोड आदि गण तथा वेह्वच्‌ ( अनेके अच वाले ) 
शब्दों के स्वाङ्ग वाचक होने पर उनसे स्रीत्व की विवक्षा में ङीष्‌ 
नहीं होता है । 

कत्याण-क्रोडा--( कल्याणकारी चिह्वयुक्त वक्षस्थल वाली }- 

के अर्थं में कल्याणं क्रोडं यस्याः सा? इस विग्रह वाले कल्याण 
क्रोड शब्द से 'स्वाडाचोपसजंनात्‌ संयोगोपधात्‌? सूत्र से ङीष्‌ 
प्राप्त था किन्तु 'न क्रोडादिवह वचः? से उसका निषेध हो गया 
तो अदन्त लक्षण टाप्‌ होकर कल्याण क्रोडा बना । कोडा दिगण 
भाकृतिगण है । 35% छ दु 

सुजघना--( सुन्दर जंघों वाली ) अर्थ में सुजघना शब्द 
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“~> 
'कुंल्याणक्रोडा' के ही समान बनेगा । 
मू०--नख मुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ४ १॥५८॥ न डीष_। 
, अंनुण्--नख और मुख इन दोनों स्वाङों के वाचक संज्ञा 
दाव्दों से डीष_ नहीं होता है । 
मू०--ूर्वपदात्संज्ञायामगः ८ । ४ । ३ । पूर्वंपदस्थान्निमित्तात्परस्य 
नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ त तु गकार व्यत्रधाने । शूपंणखा । गौरमुखा । 
संज्ञायाम्‌ किम्‌-ताञ्नमुखी-फच्या । £: 
। अनु०--पूर्वपदस्थित निमित्त से परे न को ए होता है संज्ञा 
अंथ में, किन्तु गकार व्यवघान रहने पर नहीं । 
शूपणंखा-(शूपणखा नाम की एक राक्षसी) शूर्पाणोव नखानि 
यस्याः सा ) इस बिंग्रह में शूप॑नख शब्द सें स्वाङच्चोपसजँनाद 
संयोगात्‌? सूत्र से स्वाङ्गं वाचक नख से. डीष्‌ की प्राप्ति हुई तो 
उसका निषेध 'नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌’ सूत्र से. हो गया । पुचः 
'अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप्‌ हुआ । और 'पुबेपदाहसँज्चायामगः सूत्र से 
न का ण होकर शूपंणखा बना प्र०ए०व० में । * 
गौरमुखा--( गौरमुखा नाम `वाळी) इसको भो सिद्धि शुर्प- 
णंखा के ही समान होगी । इसमें गपु्पदात्संज्ञायामगः' सूत्र नहीं 
लगेगा । पक न न?) ) 
संज्ञायाम्‌ किम्‌ ताममुखी ( लाल मुखड वाली) -नखमु- 
खात्‌ संज्ञायाम्‌’ सुत में 'पंज्ञायाम! पद का ग्रहण: इसलिए किया 
गया है कि.ताम्नमुखी ( छाल मुखवालो) .गर्थ में ताम्रमुख शब्द 
डोष का निषेध.न हो । 
`, मू०--जातेरखो. विषयादयोपधात्‌ ४१६३९ जाति वाचि यन्तच 
स्त्रयाँम नियतमयोपघम्‌ ततः स्त्रां डोष्‌ स्यातु । तटी, वृषडी, कटी? 
चहवूची । जातेः विकल ? सुण्डा । अंस्त्रीविषयात्किम्‌ ? बलाका.: अयोयधा- | 
[किम्‌ ? क्षत्रिया । र र 
टक बुकन नियत स्त्रीलिङ्ग भिन्न यकार (सन्न | 
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उपधावाले अदन्त शब्दों से ख्रीत्व की विवक्षा में डीष्‌ होता है । 
तटी-जाति के वाचक अनियत ख्रीलिङ्ग तट शब्द से 'जाते 
` रस्त्रीविषयादयोपघात्‌' सूत्र से ङीष्‌ होकर प्र०ए०व० में तटी होगा । 
_वुली--(बृषल जाति की खो ) वृषल +ङीप्‌ । कठी (कष्ठशाखा 
को पढने वाली ) क5+ अष । वहवृवी =-वहवृच शाखा को पढ़ने 
वाली , बहवृच्‌+ डीप्‌ । ट 
जातेःकिम्‌--मुण्डा-सुत्न में जातिपद का ग्र ,ण इसलिए किया # 
गया कि मुण्डा = (मुड़ी हुई) अथे में मुण्ड शब्द से डीषु न हो। 
अस्त्रोविषयात्किम्‌-बळाका--नियत स्रीलिङ्ग भिन्न का ग्रहण 
इसलिए किया गया के नियत स्त्रोर्ङ्ग बलाका आदि शब्दों से 
ङीष्‌ न हो । 
ड अयोपधात्‌ किम्‌-क्षद्विया । यकारोपघभिन्न अथं सुत्र में इस ७ 
लए ग्रहण किया गया कि यकारोऽघा वाले क्षत्रिया आदि शब्दों : > 
में ङीष्‌ न हो । | 
मू०-(वा०, योपघप्रतिषेये हेयगवयमुकयमनुष्य मत्स्यानामप्रतिवेधः । 
हयो, गवथो, मुकयी । हलस्तद्धितस्य य होप: । मनुषी | 
_ अनु०--जातिवाचक अनियत स्त्रीलिङ्ग यकारोपध शब्द की 
स्त्रीत्व विवक्षा में ङीप्‌ प्रतिपेष होने पर भी हय, गत्रय, मुकय, 
मनुष्य तथा मत्स्य शब्दों से डीप्‌ का निषध नहीं होता ह्वा 2 
हयी ( घोडी )--जातिवाचक अनियत स्त्रीलिङ्ग यकारोपध 
हय शव्द से जातेरस्त्रीविपयादयोपधात्‌' सुत्र से डीष.का निषध | 
„ ` प्राप्त था किन्तु 'योपघप्र तिषेधे हय-गवय मुकय मनुष्यमत्स्यानाम- 
2004 पित से डोपू होकर प्र०ए०व० में हयी बना॥ 
गव ीलगाय).'ग ङ र 
ह न नीळगाय) गवय + ङीष्‌ । मुकयी ( मादा मुकय) 
¬ मानुषो--(स्त्री) यकारोपध मनुष्य शब्द है 'जातेरस्त्री बिष: 
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; लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १९९ ) 
यादयोपधांत्‌? से ङीष्‌ का निषेध प्राप्त था किन्तु 'योपघ प्रतिवेधे० 
इत्यादि वातिक से झैष हो गया । पुनः 'हलस्तद्धितस्य' से “मनुष्य” 
के यकालोप होकर प्र०ए०व० में मनुषी बना । 

मू०--मत्स्यस्य ड्यां यलोपः । मत्सी । 
अनु०--डी परे रहते मत्स्य शब्द के य का लोप होता है। 
मत्सी--मत्स्य शब्द से 'जातेरस्त्री०' इत्यादि से .ङीष्‌ का 
(नषेध प्राप्त होते पर 'योपघ प्रतिषेधे०' इत्यादि वातिक से ङीष्‌ 
प्रत्यय होकर मत्स्यी बना । पुनः {मत्स्यस्य झ्यां यलोपः? से यका 
लोप होने पर प्र०ए०व० में मत्सो बना । 
मू०--इतो मनुष्य जातेः ४।१।६५। ङीष्‌ दाक्षी । 
___ अभु०--मनुष्य जाति के वाचक इकारान्त शब्द से स्त्रीत्व 
को विवक्षा में डीष्‌ होता है । 
दाक्षी--(दक्ष की स्त्री सन्तान ) अपत्यर्थंक इज्‌ प्रत्ययान्त 
दाक्षि शब्द से 'इतो मनुष्यजातेः? से डीषु प्रत्यय तथा यस्येति ' 
च 2 से अन्त्य इ का लोप होकर प्र०ए०व० में दाक्षी बनता है । 
सु०--ऊड उतः ।४। १ । ६६ । उदन्तादयोपधान्मनुष्यजातिवाचिनः 
५ स्त्रियामुझ स्यात्‌ । कुलः । अयोपधात्‌ किम्‌-अध्वयुःः-ब्राह्मणी । 
आल अनु०--उकारान्त यकारोपघ भिन्न मनुष्यजाति के वाचक 
शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌. होता है। 
'कुरू:--(कुरुजाति की स्त्री ) जाति वाचक संज्ञा कुरु शब्द ` 
से 'उङ्उतः सुत्र से ऊङ्‌ हीकर अन्त्य उ का लोप होने पर प्र०ए० 
"में कुछ; वनता है । ४ 
प्र अपार मर अध्वयु: = ब्राह्मणी । सुत्र में यकारोपघ 
भिन्न का ग्रहण इसलिए किया गया है कि अध्वयु (यजुः शाखा 
का अध्यन करने वाली ) अर्थ में अङ्ग प्रत्यय न हो! ,'. ४ 
मू०--ङ्गौषच ४१६८ पञ्नई। . क | 


छः 


i 
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४( २० ) ` ` ` लघृसिद्धान्त-कौमुदी 
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' `+ अनु ०-पजुं, शब्द से भी खरोलिङ्ग की विवक्षा में ऊड 


प्रत्यय होता है । हु 

. पङ्ग,-( लंगड़ी) पङ्ग, शब्द से स्थोत्व को विवक्षा में 
*ऊ३ प्रत्यय होकर उकार का लोप होकर प्र० ए० व० में पङ्क 
बना । र 
१ मु०--( वाग.) इवशुरस्योकाराऽकारलोपइच । इश्च: । 
अनु०--श्वशुरः शब्द से स्त्रीलिङ्गं में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है 
और शकार से परे उकार तथा र से परे अकार का लोप 
होता है । 
` ' शवश्रू::-( सांस ) शवशुरं शब्द से 'इवशुरस्योकाराकार छोप- 
श्च? वातिक से अङ्क प्रत्यय तथा शुके उ एवं र के अका लोप 
होकर प्र० ए० ०० में श्वश्रः बना । 


सू०--ऊख्तरपदादोपम्ये ४। (| ६९] उपमानवा चिपू्व॑पदमूरूत्तर ` पदं 


यत्‌' प्रातिपदिकम्‌ तस्माद ङः स्यात्‌ । करभोरू:। 


अनु०--जिसका पूर्वपद उपमान का वाचक हो ऐसे ऊरूत्तर 
पदान्त प्रातिपदिकों से ऊळ प्रत्यय होता है । 
“> ` करभोरू:--( करभमिवोरू, यस्याः सा हथेली के समान 
जाँघो वाली ) अथ में उपमान वाचक -करभ पद पूर्वपद वाले 


करूं पद से 'ऊरूतंरपदादो्पम्ये' सूत्र से ऊळ प्रत्यय होकर प्र०. 


एँ० व० में 'केरभोरू:? बना । 

मू. ०-संहितशफलक्षणवामादेशच ,४।१।७०। अनौपम्यारथं सुत्रम्‌। सं हिँ 
तोः । शफोरूः'। लक्षणोरूः । वामोरूः । 
७ अबु०-यदि साहित, शफ, लक्षण. एवं वाम शब्द के उत्तर पद 
ऊर होतो ऐसे प्रातिपदिकों से अङ्क प्रत्यय होता है। यह सूत्र 


- उपमानाथेक नहीं है । अतएव. संहित आदि को उपमान का “वाचक 


नहीं होना चाहिये । 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( २०१ ) 


संहितोरूः-(जिसकी दोनों जंधे सटे हुए हों) के अर्थ में संहि- 
तोरु शव्द से 'संहितशफलाक्षणवामादेश्च” सूत्र से उड. : प्रत्यय 
तथा अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व० में संहितोरूः बनेगा । 

शफोरू | सटे हुए जंघों वाली ) शफोरु+ऊड, । लक्षणोरूः 
( शुभलक्षणों से युक्त जंघों वाली ) छक्षणोर + ऊ । वामोरूः 
(मनोहर जंघों वाली) वामोरु + ऊछ_। इन सभी शब्दों की सिद्धि 
संहितोरूः के समान होती है । > 

म्‌०--शाङरवादयनो ङीन्‌ ४।१।७३। शाङ्ग रवादेः अनो योऽकारः 
तदन्ताज्जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्खरवी; वैदी, ब्राह्मणी । 

अनु०--शाङ्गरवादि का तथा अञ्‌ का जो अकार तदन्त जो 
जाति वाचक शब्द उससे डीत होता है। FS 

शाङ्ग रवी = ( शृङ्गार की स्त्री सन्तान ) अर्थं में शाङ्ग रव 
शव्द से 'शाद्ध“रवादयञो. डीन्‌' सूत्र से डीन प्रत्यय होने पर 
अन्त्य अका लोप होकर प्रर ए० व" में शाङ्ग रवी बना । 

वैदी, और ब्राह्मणी शब्दों की भी शाङ्ग रवी के ही समान 
इ गोबूंद्धिण्च । नारी । 

०--( ग० सु० तरयोवृद््च 

म और द शब्द से डीन्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि भी 
हो । 
होती 0 «नृ शब्द से 'तृतरयोवृद्धिश्व' से डीन्‌ तथा ऋ की 
आर वृद्धि होकर प्र ए० वः में नारी बनता है । ee 

म्‌०--युनस्तिः ३।१।७७। युवन्‌ शब्दात स्त्यांति गा क 
युवति: । न 
| अनु०--युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग में i न्य आ 

युवतिः--युबत्‌ शब्द से “तरितः “ता हुई । तदनंतर 
हुआ । फिर 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने' से पदस 
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( २०२ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 

'प्रातिपदिक्रान्तस्य सूत्र से नः का लोप होकर प्र० ए० ब० में 
युवतिः बना । के ` 
2 इस तरह स्त्री प्रत्यय प्रकरण की. हिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण 
मक यु 


NT \ 
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